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प्र कृष्णु चः 
mee दी स्वप्न देखा करते थे। गोस्वामी तुलसी- 


YA रैबिक दैहिक भौतिक तापा। 
राम राज्य नहिं काहुँहु ब्यापा ॥ 
निज निज धमे निरत श्रुतिनीती । 
सब नर करहिं परस्पर प्रीती ॥ 
नहिं दरिद्र कोड दुखी न दीना । 
नहिं कोउ अबुध न लक्षण हीना |) 
अर्प मृत्यु नहिं कबनिहूँ पीरा। 
सब सुन्दर सब निरुज शरीरा ॥ 

वाल्मीकि ने भी रामराज्य की झाँकी इस प्रकार दी है:-- 

' शमीं वा न Bee वा नृशंसः पुरुष: कचित। 

'मशक्यमयोध्यायां नाविद्वान्नचाधार्मिकः ॥ | 

“तू अयोध्या में न कोई कामी था, न कायर, 

निदेयी, न अविद्वान्‌ और न अधार्मिक | 

। राज्य का आदरो और यह है भगवान्‌ राम की अमर 

सको संस्कृत के एक कवि ने एक ही ose में या गुम्फित 


आदी राम तपोवनादि गमनम्‌ 

Ff eT मृगं कांचनम्‌। - 

पीता हरणं जटायु मरणं 

| O सुग्रीव सम्भाषणम्‌ ॥ 

णाली हुननं, समुद्रतरणं .. 
लंकापुरीदाहजैम्‌ । 

Pag रावण कुम्भकण मरणम्‌ . , 

एतद्धि रामायणम्‌ः। 

® al 
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; R कृष्ण 

A eae E | गया 2 

--& कर्मयोगी कृष्ण &-. {ग। पूतः 

iE : ` ' को भेष 

कृष्ण फर्मयोगी थे भारी, भारत-समर विजेता एकएक 
राजनीति के चतुर खिलाड़ी, गीता-गायक नेतालों के र 
राम के समान कृष्ण भी करोड़ों भारतीयों की श्रद्धा दह! में 

के पात्र हैं । उनके अनेक महान्‌ कार्यो ओर अलौकिव्‌ का यरा 
कारण बहुत से लोग उनको युगावतार कहते हैं। सं ने अकू 
कारागार में हुआ, क्योंकि उनके पिता वसुदेव आर । को मधुर 
को उस समय के अत्याचारी मथुरा के राजा कंस ने।। एक : 


“रखा था क्योंकि एक भविष्य वाए के अनुसार ..कंस (ने को रू 


की बहन ' देवकी के गर्भ से उत्पन्न आठवीं सन्तान 4m fin 
थी। कंस ने इसी आशंका से देवकी की सभी सनवान च 
करने का निश्‍चय किया हुआ था । | उन्हें का 
_ . भाद्रपद कृष्णा अष्टमी बुधवार की अछ-रात्रि को त 
mäsu का जन्म हुआ। बालक की जीवन तम 
वसुदेव उसे छिपा कर जैसे तैसे कारागार से निकाल नो सब 
उफनती हुई जमुना नदी को पार कर रात्रि में हीन १% 
कृष्ण को नन्द को सौंप कर उनकी सद्यः जात {र डे 


में ही ले आये जिसका बध कंस ने दूसरे,ही दिन का सात क 


उधर नन्द फे यहां शिशु कृष्ण बड़े लाड तयारी एत पहा 
क्योंकि aq यशोदा के और कोई सन्तान न थी | समाप्त हु 
सुन्दर रूप, प्यारी चेष्टाएं और बाल-क्रीड़ाएं सब la कृष्ण 'अ 
थीं। कवि सूरदास ने उनकी बाल लीलाओं का इने के लि 
चित्रण किया है। | 
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ON AS २ 
'र कृष्ण के साहसी कार्यो के समाचार सुनकर कसेल, >, | 
! गया था। उसने छल बल से कृष्ण को मरवा डालने का” 
TB. {ग । पूतना, शकटापुर, त्रिणावते तथा बकासुर जैसे अनेक 
भेष बदलवाकर गोकुल में कृष्ण को मारने भेजा किन्तु 
-समर विजेताएक,एक करके कृष्ण के हाथों मारे गये। अपने साथी 
ता-गायक नतालों के साथ गायें चराते हुए एक दिन कृष्ण ने जमुना के 
तीयों की श्रद्धा दह! में भयङ्कर काली नाग को नाथ लिया जिससे उनके 
और अलौकिव का यश चारों ओर फैल गया । 
कहते हैं। सँ ने अक्रूर को गोकुल भेज कर कृष्ण और उनके बड़े भाई 
[सुंदेब और | को सथुरा दुलवाया जहां कंस ने उनके मारने का षडयंत्र 
राजा कंस ने।। एक भयङ्कर हाथी कुवलयापीड़ सभा भवन के द्वार पर 
APT. कंस (एने को खड़ा कर दिया था। कृष्ण ने हाथी की सूंड पकड़ 
बीं सन्तान .बे भार .गिराया । जब सभा भवन में पहुँचे तो कंस ने अपने 
की सभी सनवान चाणूर और झुष्टिक तथा शल, तोषल से मल्लयुद्ध 
| उन्हे कहा । उसे आशा थी कि वे पहलवान उन्हें पछाड़ 
Seat को किन्तु “जाको राखे साइंया मार न सकि है कोय” कृष्ण 
की जीवन "म ने चारों पहलवानों को अखाड़े में. AHA मार 
उर से निकार्ट पनी समस्त आशाओं पर पानी फिरा देख कर कस कांप 
त्रि में ही नए ने कंस की धूतेता दुष्टवा ओर निष्ठुरता को समझकर 
| सदयः जात {रं पकड़ कर उसे सिंहासन से घसीटा और सभा भवन में, 
ही दिन कर समा कर दिया। तब कृष्ण ने स्वयं मथुरा के सिंहासन 
5 कर कंस के पिता उग्रसेन को मधुरा का राजा बना 
लाड प्रकार कंस वध के साथ कृष्ण के जीवन का एक 
न न थी। TENA हुआ | 


are सब का! f 
ह कृष्ण अपनी अ्रध्यात्म शक्ति बढ़ाने और विशेष 
mei का घटने के लिये ge संदीपन के भतन मगर ओर 
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करं अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया । वहीं गुरु भाई सुदामा से 
इनकी घनिष्ट मित्रता हो गई। विद्याध्ययन के पश्चात्‌ उन्हें कई 
राजनैतिक समस्याओं से उलमना TET | कंस के साले मगध के 
राजा जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी, परन्तु कृष्ण, बलदेव 
आदि ने वीरता से उसकी सेना को छिन्नभिन्न कर दिया | बाद को 
समय २ पर उन्होंने. जरासंध, VU, कालयवन, वाणासुर, रुक्मी, 
नरकासुर, निकुम्भ, वञ्रनाभ आदि अनेक अत्याचारियां का बध 
किया जिससे वे सवे प्रिय लोक नेता बन गये। उन्होंने अपनी 
राजधानी, सौराष्ट्र में द्वारकापुरी की स्थापना करके वहाँ बनाई । 
P ee बार उनके मित्र सुदामा आये जिनका वर्णेन द्वारपाल ने 
Ti : 


~सीस पगा नं:मंग्रा तन पै, प्रभु जानें को आहि बसै किहि प्रामा; , ८ | 

घोती फंटीसी लटी दुपटी अरु पायं पयानहुँ की नहि सामा, ˆ T 
हार खड़ी हिज दुबेल एक, रह्यो चकिसों बसुधा अभिरामा । . 
WI दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा ॥ 


' सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण ने दौड़ कर उनका स्वागत 
किया. और उनके चरण धोते हुये प्रे माश्रु बहाने लगे :-- 


देखि सुदामा की दीन दंशा, करुणा करिके रोये 

पानी परात को हाथ लियो नहिं, नैन के जलसों i 
यह था मित्रता का एक अनुपम आदी | 

_ इसी प्रकार . पांडवों के साथ उनकी मित्रता हो गई a 
उन्हे ने अन्त तक निबाहा । महाभारत के युद्ध में pas Ee i 
अक्षोहिणी सेना के सामने अजुन के रथ का सारथी बन कर और 
पग ae पर ला पथ भशन कर, स्वयं शस्र न उठाते हुए भी, 
डों की गौरव पूणे विजय का काएण्‌ नीति निपुण कृष्ण ही थे | | 
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महाभारत युद्ध से पूर्व उन्होंने कोरवों, पांडवों में सन्धि कराने का 
भरसक प्रयत्न किया और स्वयं दूत वन कर दुर्योधन के पास गये: 
परन्तु उसने इनकी एक न मानी ओर कह दिया :-- 

“सुच्यम्रं नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव !'' 


अर्थात्‌. “बिना युद्ध के मैं सुई की नोंक बराबर भूमि भी पांडर्वोः 


को नहीं दूँगा ।” दुर्योधन के इस दुराग्रह का ही फल हुआ महा- - 
भारत का युद्ध जिसमें कौरवों का सवे नाश हो गया । महा-- 


जिसमें दोनों ही पक्षों के भारत के श्रेष्ठतम वीर खेत रे 
का भी महा विनाश हुआ । लेकिन जैसा कि ऑसम 


भारत का महाउद्ध भारतीय इतिहास की एक दारुण घट्या 


क कोई उपमान नहीं था | 
युद्ध के आरम्भ में अपने Test, इष्टमित्रों एवं सम्बन्धियों 


के संहार की कल्पना से अजुन को जो मोह और कायरता 


व्याप्त हुई थी, उसको दूर करने के लिये योगेश्वर कृष्ण ने अजुन 
को युद्ध ेत् में ह्वी “गीता”. का उपदेश किया था जो संसार में 
साहित्य की. एक अमर निधि और प्रेरणा का एक प्रबल खोत बन 


गया । गीता का अमर उपदेश, “कमेस्येवाधिकारस्ते, माफलेषु ` 
` ` A 
कदाचन,” मानव को युग युगान्तरो तक कमें योग की T 


देता रहेगा। ज्ञान योग, कमे योग, उपासना योग; - आत्मा की 
अमरता, आसुरी ओर देवी सम्पदा का विवेचन, निष्काम कमे की 


डपादेयता आदि सिद्धान्त “भगवद्‌ गीता” के सारभूत सिद्धान्त हैं : 
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-जो सदा मानव का पथ प्रदशन करते रहे हैं और करते रहेंगे । 
१. ीवा” में आत्मा की अमरता ओर पुनजेन्म का कितना | 
` सुन्दर विवेचन किया गया है :-- i. 
वासांसि जीणोनि . यथा विहाय, 
नवानि Teme नरोऽपराणि 
तथा झारीराणि विहाय जीणानि, 
अन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 


यथा मनुष्य जीणे वों को 
तज, नवीन. धारण करता | oh 
आत्मा यह शरीर तज, Fr | 
“नूतन तन को है धरता ॥ Ea 
गीता और उसके उपदेष्टा कृष्ण की महत्ता बतलाते हुए स. 
तो महाभारत (जिसका कि “गीता” एक अंग है) में महर्षि व्यास 
ने ( गीता के शन्त में ) लिखा है :-- 
“यत्र योगेश्वर: कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः | 
सत्र श्री: विजयो भूतिः भ्रुवा नीतिमेविसेम ॥” 


जहाँ कृष्ण योगी नेता हों, अजुन से बाणाधारी री 
भेरी मवि है, वहीं नीति धुव विजय सम्पदा हो सारी ॥ 


--“सूथ”! 


° I 


O | Vidyalaya Collection. 


३०८५ 
\ 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


& गोतम बुद्ध g 


बने सिद्धाथ “बुद्ध” भगवान्‌ । 
विश्व की विमल विभूति महान्‌ || 


अब से लगभग २५०० चष पृथ पवतराज हिमालय की ST- 
स्यका में कपिल सुनि के नाम पर कपिल वस्तु नाम का एक सुन्दर 
नगर था । वहां इक्ष्वाकु वंश के एक प्रतापी राजा शुद्धादन राज्य 
करते थे । उनकी पटरानी मायादेवी शील, सोंन्दये आद गुणों से 
Sa युक्त थी। उनके एक बालक का जन्म, ईसा से ५८३ वष Ge 
ये. हुआ जिसका नाम सिद्धाथे रखा गया । जन्म के एक सप्ताह 
A स्वात ही माया देवी का देहान्त हो गया। महाराजा शुद्धोदन ने 
अपने प्रिय पुत्र को शिक्षा का सुप्रबन्थ किया । ara ओर शास्त्र 
विद्या में भी सिद्धाथे निपुण ओर. सिद्धहस्त हो गये, लेकिन उनकी 
रुचि वैराग्य की ओर अधिक थी। महाराजा ने यह देख कर 
सिद्धाथ का विवाह १९ as की आयु में महाराजा दण्डपाणि की 
सुन्दरी कन्या यशोधरा से कर दिया। लगभग. १० वषे तक राज- 
कुमार सिद्धाथे ने गृहस्थ के सुखो का उपभोग किया । उनके एक 

` पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम राइल रखा गया | र 


राजकुमार सिद्धय के हृदय में वैराग्य की भावना बढ़ती गई । 
एक दिन वह रथ में बैठकर भ्रमणाथे बाहर गये तो उनकी रृष्टि 
एक जराजीणे बृद्ध पुरुष पर पड़ी। उसे देखकर उनके मन में 
विचार उतपन्न हुआ कि एक दिन मुझे! भी इसो प्रकार वूद़ा होना 
पड़ेगा | यहद सोच करं बह घर लौट आये । एक दिन फिर धूमने 
निकले वो एक dane, पीड़ा से कराहत हुए मनुष्य को देखे इस 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सदा मा 
“धीवा! 
द्र विवेच 


Digitized by Arya Samaj EER SEE and eGangotri 


दुःखमय संसार का नम चित्र उनके सामने आ गया और वह | 
फिर राजमहल लोट आये | इसी प्रकार तीसरी वार बाहर निक- 
लने पर उन्होंने एक मृतक शव को देखा और मृत्यु पर विजय पाने 
का विचार करने लगे। चौथी बार वाहर निकलने पर उन्हें एक: 
संन्यासी को देखकर अपने कत्तव्य का यथार्थ ज्ञान हो गया और 
फिर संन्यासी वनने की इच्छा से २९ बर्षे की आयु में सिद्धार्थ 
अपनी सोयी हुई पत्नी और अबोध Arg राहुल को छोड़ कर अई- 
रात्रि के समय घर से निकल पड़े। 
भिक्ष वेष धारण कर पहले वे वैशाली नगरी में गये जहां | 
उन्होंने कुछ दिन ठहर कर शाखो का अध्ययन किया, फिर राजगृह 
नगर में रह कर योगाभ्यास में संलग्न हो गये । वहां से चल कर ~ 
वह गया जिले में उरबिल्व नामक प्राम में पहुंचे और वहां ६ वष (०२ 
की कठार तपस्या करके अपने शरीर को सुखा डाला किन्तु इससे 
भी उनकी आत्मा को शान्ति प्राप्त नहीं हुई | अन्त में वह वहीं ` 
एक aeaa के नीचे यह प्रतिज्ञा करके बैठे कि मैं बिना पूणे बोध 
आप किये नहीं eon, चाहे इ भी क्यों हो जाय :-- 
इदासन शुष्यतु मे शरीरं, 
SMR मांसं प्रलयं प्रयातु । | 
अप्राष्य बोधि बहुकल्प giii, | 
„वासनात्‌ कायमिदं चलिष्यति ॥ | 
अन्त में बहुकल्प दुलेभ बोध (ज्ञान) को प्राप्त करके ही वे | 
जदा स उठ | तभी से उनका नाम गोतम “बुद्ध” हुआ और उस. 
स्का 
पये ह ate gaat प्रचार के [काये Ba | 
UE सन प्रथम ` उन्होने सारनाथ. में अपने पांच सि | 
i 
| 


aa Collection. o ‘a Collection. 


B a Te WA 
: | ऋर्डन्य, बापा, भद्राथ, महानाद और चुद र्म में 
` ' दीक्षित किया। फिर बहुत से अन्य लोग भी “धर्म शरणं गच्छामि” 
® | “Ja रणं गच्छामि” “संघम्‌ शरणं गच्छामि’ कहते हुए बुद्ध 
` ' धर्म में सम्मिलित हो गये। मगध के महाराजा के इस aa में दीक्षित 
: होने पर तो सारे मगध राज्य में बुद्ध धर्म का प्रचार हों गया । तब 
. । भगवान बुद्ध अपनी जन्म भूमि कपिल वस्तु पधारे ओर १३ मास 
वहां धर्म प्रचार किया । उनका पुत्र राहुल तथा पत्नी यशोघरा 
भी अन्य परिजनों के साथ बुद्ध धमे में दीक्षित हो गये। लगभग 
४५ वषे तक धम प्रचार करने के पश्चात्‌ भगवान्‌ बुद्ध ने ८० घर 
की आयु में कुशी नगर में एक झाल वृक्ष के नीचे शरीर को 
ब्यागा | 
: भगवान्‌ बुद्ध ने विशेष रूप से जिन आठ बातों की शिक्षा दी 
YA उनको बौद्ध धर्म में “आये अष्टांग मागे” कहा जाता है, जैसे: 
(९) सम्यक दृष्टि-अथोत्‌ भले बुरे का ज्ञान; अच्छे और बुरे 
कर्मो' में विवेक करना। सत्य, अहिंसा, दया, त्याग आदि 
अच्छे कमे हैं। 


i t Ay 
ie 


विचार ही रखे ! 


f 


| (RD) SSE =) 
| SN फारती TAAS WA 


(२) सम्यक संकल्प-अपने विचारों को शुद्ध रखना, “तन्मे मनः 
शिव संकल्पमस्तु ।” मन में सदा शुभ संकल्प और पवित्र 


| ९३) सम्यक वाकू--ठीक वचन बोलना, सत्य एवं मधुर भाषण ही 
| सदा करना चाहिये | जो अपनी वाणी का दुरुपयोग करता है, 


| वह महा पापी है। 
} 
| 


(४) सम्यक कमे -श्रेष्ठ कम करना | संसार एक बड़ा कमे चेत्र है 


l 


केवल अच्छे संकल्पो और ज्ञान से ही नहीं, अच्छे आचरण 


से मनुष्य ऊँचा बनता है। 
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दासा (८) सम्यक जीविका--धम के अनुसार धन कमा क्र अपर्न 
afar . ` जीविका चलाना ही श्रेयस्कर है सब पवित्रताओं से धन a 
विवेच पवित्रता श्रेष्ठ होती है । " 


(9 सक पयन इदो को व में रखना ही germ समन 
प्रयत्न है। आचारहीन और इन्द्रियों का द किसी कार 
की | इन्द्रियों का दास जन किसी का: ३ 
में सिद्धि नहीं पा सकता | ओः 


(9) स कतेव्य का सदा ध्यान रखना-अहिंसा, 
न त्य, य, ब्रह्मचये ओर Dra S E ९. ३ 
प (ओर अपरिः qe 
हो है ह ये पाँच यम या कतेव्यं म 
(८) सम्यक Ao 
) SRE समाधि- चित्त को एकाग्र रखना | जीवन की सफलता? 


का रहस्य चित्त की एकाग्रता में डी हि 
š एकाग्रता में = है. «दी Raae 
| वृत्तिनि रोधः | ही निहित है; ambaa 
न T 

ACIEG . गोतम बुद्ध ने { 

न ६ aoe 

ता के; मन, वचन, क्म ne को सर्वाधिक महत्व दिया है। किसी को रश 
i पाप है। उन्होंने “अति चाना हिसा है और हिंसा ही महा". 
वती | हवे अलेक का मे त्‌ के सिद्धान्त पर चलते 
' का अवलम्बन at `a Wa प्रत्येक क्षेत्र: में “मध्य a | 5 
त ae माना है | S~ e जेष वा 
set कू! महत्व नहीं, बुद्ध जी ने ईश्वर की । ate WA इश्वर का विशेष T 
विशेष क उपचा ही की थी, लेकिन कमे पर | मा 


विशेष बल दिया yp 
nL RS oem क येत भोक्तव्यं कृतं कमे सुमाशुभम्‌ ॥ 
हूर विरोधी ये । ढोंग ates, पति! उंचनीच garga के 
य कांड का ; 
ञ्च दिसा आदि का उन्होंने ब waa: आ यज्ञं में 


जञ भी बह जन्म से नहीं मानते थे, जैसा कि = 
go |. 


र RA से माद होता है बह लिखते ह 
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पनी न जटाहिन गोत्तेन नजत्या होति ब्राह्मणी 
ik यम्हि msa TAT सो सुची साच ब्राह्मणो । 
छाधे--न जटा से, न गोत्त से, न जन्म से, ब्राझण होता È 
म्यक सत्य ओर धमे है बही शुचि (पवित्र) ओर वही ब्राह्मण है- 
काय्‌ आगे ब्राह्मण के विपय में लिखते है. 
! जन चाहं avant aftr योनिजं मत्ति संभवम्‌, 
रसा; Seta अनादानं तमहं Ah ब्राहमणम्‌ 
TH माता की योनि से उत्पन्न होने के कारण किसी को मैं ब्राह्मण 
1मानता में तो ब्राहमण उसे कहता हूँ जो अपरिप्रही ओर 
नता १ ६ । 
चत्त बौद्ध घरे का सर्वाधिक प्रचार सम्राट्‌ अशोक के प्रयत्ना से 
ग और तब सारत के अतिरिक्त लंका मलय, CAAT, जावा; 
! , श्याम, कस्योडिया, चीन, जापान, तिव्वत, मंगोलिया; 
रेया; तुकिप्तान, अफगानिस्तान आदि अनेकों देशों में बुद्ध AH 
i R Tot माना जाने लगा । इसीलय भगवान्‌ बुद्ध को “एशिया 
Ya ज्योतिः? ( Light of Asia ) कहा जाता ६ | 
गे बह गौतम बुद्ध एशिया के, ज्योतिमेय पुण्य प्रकाश बन 
पर मानवता के मंजुल मोती, आदशों इतिहास बने ॥ 
Wt - पुरे! 


a . च्छ 
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क महावीर तीर्थकर &  & 


fie जो बने महा मानब थे महावीर स्वामी Fel 
साक्षात्‌ अवतार अहिंसा के, तप निष्ठामय नामी ॥ 


महावीर स्वामी जैन धमे के अन्तिम तीर्थङ्कर तथा त्ता | 
स्वरूप में उसके US माने जाते हैं। उनका जन्म इसा से! 
चे पूर्व बिहार के FER नगर में हुआ | उनके पिता सिद्धा 
न्के राजा कहे जाते थे। इनकी माता का नाम त्रिशला देवी 2 
उनका प्रारम्भिक नाम वद्धमान रखा गया | बाद को उम्र TT 
कारण महावीर कहलाये। वद्ठेमान बाल्यकाल से ही विनयशीत 
शान्त और गम्भीर प्रकृति के थे । A 
एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में उनकी सवाङ्गीण शिक्षा घ 
-वह शूरवीरता में और साथ ही असाधारण ase प्रतिभ, उ 
“असिद्ध हो गये | युवावस्था में पहुँचते २ वह अधिक गम्भीर थे | 
"एकान्तप्रिय हो गये । अकेले में' मानव जीवन की समस्याओं क 
विचार में मग्न रहते थे) विवाह करने को भी इच्छुक नही र 
“परन्तु साता के आग्रह पर उनका विवाह यशोदा से हो गया के, 
फिर प्रिय-दशना नामक पुत्री भी उत्पन्न हुई जो बाद में उनके में 
* पम्मिलित हो गई। la 


जव वह २८ वष के थे बो उनके माता-पिता का देहान्तीह 


oe तव उन्होने सन्यास सेने का निश्चय किया परन्तु बड़े भी 


T Al आग्रह से दो वष ओर रुके, तत्पश्चात्‌ ३० वषात 
आयु में वह घर से निकल गये और साढ़े बारह वषे तक करे 
तपस्या करते रहे। कई बार महीनों तक निराहार रहें। ? 
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। अधिकतर मोन रहते थे Se ae ae 
लोगो ने उन्हें अनेक बातनाएं त नेक संकट रहने ह 
at ` s दा । एक बार एक ग्वाले ने उनके 
जान के कारण अप्रसन्न होकर उनके कानों में लकड़ी 
ठोंक दी, जिससे उन्हें असह्य वेट नो भ लकड़ी की कीलियां 
नही उ z ना हुई किन्तु फिर भी उन्‍हें रो 
नहीं उत्पन्न हुआ। -5 किन्तु फिर भी उन्हें रोष 
| ऐसी करी 
मदी के वि FO तपस्या के अनन्तर एक दिन उनको ऋजुबाला 
` aot a 
af कहा जाता है। उन्होंने जीवन, मरण, लोक, परलोक, 
थे या गात्मा) ज्ञान, कम, वन्ध, मोक्ष ळे रहस्यों को सम 
बी Ë be स समय उनको आयु लगभग ४२ पर्ष की थी । इसके 
पस्य ae २० वष तक अपने सदुपदेशों से संसार को कल्याण 
यी द MU आपने पहले ग्यारह प्रधान शिष्य बनायें जिन्हें 
g ` कहा जाता है। उनमें इन्द्रभूति गौतम प्रमुख थे जो 
ता f AI एक यज्ञ में आये थे और महावीर 
S S > = 
ne स मिल कर आर उनसे प्रभावित होकर उनके प्रमुख शिष्य 
पिभ उनका नाम गौतम खासी रखा गया। उनके x 
ATA हए १० ~ थ नव्य साथ यज्ञ H 
| SS १० अन्य विज्ञान्‌ तथा उनके TEST शिष्यां ने भी महा 
TAL FT fate a ~ Q q AT Hi 
ए केहि अत्व स्वाकार किया। तब महावीर ने अंपने धर्म के 
ही लिए एक संघ को स्थापना की जिसमें साधु, साध्वी और 
a ह, शराविका Tee सी सम्मिलित होते थे | कहते हैं कि उनके 
नक म १४००० साधु ओर ३६००० साध्वियां थीं और ४७७८5६ : 
| उनके अनुयायी थे। ; 
हान्तदारवार ने संसार ऑर आत्मा SH को अनादि बास? 
व E स कमा का आवरण हट जाता है तो दह ईर 
yu ie कोई सृष्टि a इश्वर वे नहीं मानते। मनुष्य 
$ EB सम्यक दशन, आर सम्यक्‌ चरित्र से ही कः 
R x स हां कम का 


a 
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आवरण हटा सकता है। ज्ञान और दहन के आधार पर ठीक 
आचरण करना चाहिए जिसमे अहिंसा; सत्य, अस्तेय अथात्‌ 
ईमानदारी, ब्रह्मचये और अपरिग्रह सम्मिलित है। इससे ही 
` मनुष्य सच्चा साधु बन सकता है। येही पांच सिद्धान्त मानव 
जीवन के आधार हैं। महावीर ने क्रोध, अहंकार, माया, माहे 
आर लोभ को कषाय माना है जिनके वश में होकर मनुष्य सन्माग 
भटक जाता है. 
महावीर ने सर्वाधिक महत्व अहिंसा और चमा को दिया है। 
“खाभेमि सब्बे जीवा, सव्ये जीवा खमंतु में”; अर्थात “मैं सब 
जीवां से क्षमा मागता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा कर” | जन धर्म मं 
“अहिंसा परमो धमः” माना जाता है और वैराग्य को प्र्ुखता 
. दी जाती है । उपवास, अरपाहार, एकान्तवास, शरीर को a 
देना. आदि वाह्य तप माने जाते हैं। 


इस प्रकार लगभग ३० वर्षे तक अपन सात्विक उपदेशों ५ ¦, 


धमे प्रचार करते हुये ईसा से ५२७ वष पूवे ७२ वष की आयु « 
' महावीर ने पावाँपुरी में शरीर त्याग किया। उस दिन दीपावली 
का दिन था । उनके निवाण प्राप्ति के हषे में लोगों ने दीपक जला 
कर उत्सव मनाया । 


, भगवान्‌ महावीर के समय में अनेक धमाडम्वर रचने वाले 
लोग यज्ञा में पशुओं का बलिदान किया करते थे और अपने पाप 
को छिपाने के लिये “वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति’! कह कर वैदिक 
धरम को ही कलंकित, कर रहे थे, जवकि वेदों में किसी प्रकार की 
हिंसा का विधान नहीं है। भगवान्‌ महावीर ओर बुद्ध इन दोनो 
महात्माओं ने पशुबलि का सख्त विरोध किया ओर निरामिष 


आहार पर बल दिया । इससे सदा के लिये हिँसापूण यज्ञ प्रायः - 
o T बन्द हो गये! उन्होंने “स्याद्वाद” के सिद्धान्त पर भी बहुत बल 
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दिया जिससे लोगों में सहनशीलता तथा राष्ट्रों में शान्ति पूण सह- 
| अस्तित्व की भावना बढ़ी जो आधुनिक ia, 
मूलाधार है। 

JA इस प्रकार महावीर खासी के उपदेशों में मुख्य सिद्धान्त ये , 
६ के रहे जो जैन धमे के आधारभूत सिद्धान्त माने जाते हैं :-- 

Bits (१) अहिंसा--को मन वचन, कम से पालन करना[ही परम 
Vi ÈI 
| |” (2 कमे प्राधान्य-- 

“कम प्रधान विश्व रचि राखा। 
जो जस करहि सो तस फल चाखा ॥” 

(३) वैराग्य - संसार की मोह-माया से विरक्त रहने में ही सच्चा) 
Sante शान्ति है। 

५४) तप- शारीर को कठिन से कठिन काये के योग्य बनाना ही 

$ है। तप एक प्रकार की साधना है। “तपो इन्द्रसहनम” इसी 
लिये कहा गया है। 

(५) काया-घसे-महावीर खामी ने काया-धमे को सबसे प्रधानं 
मांना है मन से सोचना, वाणी से कहना उतना प्रभाव कारी नहीं 
जितना शरीर से शुभ कमे का कर डालना। पाप से बचने के 
लिए शरीर को कष्ट देकर विलास के अयोग्य बना देना भी. पाप 
निवृति का एक साधन है । = 

(६) कूंठे आडम्बर और कमे कांड में उनका विश्वास नहीं 
था | त्रत, तपस्या और अहिंसा ही उनके प्रधान सिद्धान्त थे। 

“थे महापुरुष श्री महावीर | 
तपसी, त्यागी, गम्भीर धीर 1?” 


@ 
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बिबुध वेदान्त वाद-आचाये | g | 
जगदूगुरु बने झांकराचाये ॥ | 
; at 
अब से लगभग १४०० सौ वष पूवे केरल प्रान्त के कालिटी i 
`~ २0 c 
नामक आम में खामी शंकाराचाय का जन्म हुआ। उनके पिता ™ 
, का[नाम शिवगुरु और माता का नाम सुभद्रा था | अभी शंकर 
[ तीन वष का बालक ही था कि उसके पिता का देहान्त हो गया 
परन्तु विदुषी माता ने उनका बड़ी सावधानता से पालन-पोषुस्स/ 
किया | ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न होने के कारण ब्रैदिक E 
के अनुसार पाँच वर्ष की आयु में ही शंकर का उपनयन स 
कराके गुरु के निकट विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया गे<- 
F त्यन्त rT i 
शकर प्रारम्भ से ही अत्यन्त तीतर बुद्धि के थे। अतः अल्पकाह, 
हों में उन्होंने वेद शाख्रों का अध्ययन कर डाला जिससे उनके 
गुरु भी चकित ओर प्रसन्न हुए। 


P: i 


जब शंकर की आयु १४ वषे की थी, इनकी माता की इसका ` । 
उनके विवाद करने की हुई किन्तु शंकर की प्रवृति प्रारम्भ से ही N 
सन्यास लेकर धर्मोषदेश करने की ओर थी। उनकी माता उनके | 
विचार से सहमत नहीं थी। एक दिन माता के साथ जब वह्‌ 3 
नदी पार कर रहे थे तव गहरे पानी में चले गएं और चिल्लाये 
“माता जी मगर ने मेरा यैर पकड़ लिया है और बहतभी छोड़ेगा | 
जब आप सुक सन्यास लेने की आज्ञा दे दें।” माता जी ने | 
AFT कर सन्यासी बनने की अनुमति प्रदान कर दी। stax 
तुरन्त बाहर आए और सीधे नबेदा तट पर निवास करने बाले | 
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| प्रसिद्ध सन्यासी गोविन्द पाद जी के चरणों में पहुंच कर, उनसे 


| संन्यास ग्रहण कर धम प्रचार के लिए निकल पड़े । उन्होंने काशी 
} को अपना केन्द्र स्थान बनाकर प्रचार काये आरम्भ कर द्या | 
| 4 


७ विविध स्थानों में धमे प्रचार करते हुए और अनेक पंडितों 
-॥ - Barend में पराजित करते हुए वे अपनी शिष्य मण्डली के 
al & साथ कुरुक्षेत्र होते हुए अपनी दिग विजय की यात्रा कर उत्तरा 


} खण्ड में बदरिकाश्रम पहुंचे, जहाँ उन्होंने प्रसिद्ध जोशी मठ स्थापित. 


किया जो अब भी वर्तमान है। 


= कुछ दिन वहाँ निवास करके बद्रीनाथ से हस्तिनापुर होते हुए 
षी शंकराचाये मिथिला नगरी पहुँचे जहाँ प्रसिद्ध कमकारडी 

` __ऋअपंडित मण्डन मिश्र का निवास था। उनका परिचय इस 
दिया गया था :-- 


` “जगत्‌ भ्रुवं स्यात्‌ WET स्यात्‌ , 
कीरांगना यत्र गिरो गिरन्ति। 
ह अवेहि तन्मंडन -- मिश्रधाम ॥ 
की अर्थात्‌ “जिस घर के द्वार पर पक्षी पिंजड़ों में बेठे संस्कृत 
| में यह विवाद करते हैं. कि यह संसार स्थिर है अथवा अस्थिर ९ 
उसी को पंडित मण्डन मिश्र का घर जानो |” शंकर स्वामी की 
© कता कारो मण्डन मिश्र की एक न चली। वह arena 


हुई | मण्डन मिश्र ने aramă की शत के अनुसार संन्यास ग्रहण 
। किया और सुरेशाचाये के नाम से दक्षिण में रामेश्‍वर के निकट 
शंकराचाय ने जो Pid मठ स्थापित किया था उसके आचाये 


नियुक्त gal ` i 
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e जगदगुरु शंकराचाय ® 


बिबुंध वेदान्त वाद-आचाये । 

जगद्गुरु बने शंकराचाये ॥ l 

अब से लगभग १४०० सौ वषे पूव केरल प्रान्त के कालिटी ५. 
नामक ग्राम में स्वामी शंकाराचाय का जन्म हुआ। उनके पिता | 

का|नाम शिवगुरु ओर माता का नाम सुभद्रा था । अभी शंकर 
1 तीन वषं का बालक ही था कि उसके पिता का देहान्त हो गया न; > 
परन्तु विदुषी माता ने उनका बड़ी सावधानता से पालन-पोषूर्स | 
किया । ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न होने के कारण aha fe _, 
के अनुसार पाँच वर्षे की आयु में ही शंकर का उपनयन रू 
कराके गुरु के निकट विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया गे. 
शंकर प्रारम्भ से ही अत्यन्त तीत्र बुद्धि के थे। अतः अल्पकार, 
ही में उन्होंने वेद शाख्रों का अध्ययन कर डाला जिससे उनके 
गुरु भी चकित और प्रसन्न हुए । 


जब शांकर की आयु १४ वे की थी, इनकी माता की इच्छा | oid 
उनके विवाह करने की हुई किन्तु शंकर की प्रवृति प्रारम्भ से ही 
सन्यास लेकर धर्मोपदेश करने की ओर थी। उनकी माता उनके i 
विचार से सहमत नहीं थी। एक दिन माता के साथ जब वह ठ F 
नदी पार कर रहे थे तब गहरे पानी में चले गएं और चिल्लाये . | 
“माता जी मगर ने मेरा पेर पकड़ लिया है और वह तभी छोड़ेगा l 
जब आप मुझे सन्यास लेने की आज्ञा दे दें।” माता जी ने 
धबड़ा कर सन्यासी बनने की अनुमति प्रदान i 
तुरन्त बाहर आए ओर सीधे नवेदा तट पर निया म 
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प्रसिद्ध सन्यासी गोविन्द पाद जी के चरणों में पहुंच कर, उनसे 
संन्यास ग्रहण कर TH प्रचार के लिए निकल पड़े । उन्होंने काशी 
को अपना केन्द्र स्थान बनाकर प्रचार काये आरम्भ कर दिया | 


विविध स्थानों में धमे प्रचार करते हुए और अनेक पंडितों 
को MTL में पराजित करते हुए वे अपनी शिष्य मण्डली के 
साथ कुरुक्षेत्र होते हुए अपनी दिग विजय की यात्रा कर उत्तरा 


खण्ड में बदरिकाश्रम पहुंचे, जहाँ उन्होंने प्रसिद्ध जोशी मठ स्थापित. 


किया जो अब भी वतमान है। 
कुछ दिन वहाँ निवास करके बद्रीनाथ से हस्तिनापुर होते हुए 


५ ४'एी शंकराचाये मिथिला नगरी पहुँचे जहाँ प्रसिद्ध कमेकारडी 
ai मण्डन मिश्र का निवास था। उनका परिचय इस 


दिया गया था :-- 
$ 
` “जगत्‌ ध्रूबं स्यात्‌ जगदध्रूवं स्यात्‌ , 
कीरांगना यत्र गिरो गिरन्ति। 


अवेहि तन्मंडन — मिश्रधाम |) 


अर्थात्‌ “जिस घर के द्वार पर पत्ती पिंजड़ों में बेठे संस्कृत 
में यह विवाद करते हैं कि यह संसार स्थिर है अथवा अस्थिर ९ 
उसी को पंडित मण्डन मिश्र का घर जानो।” शंकर स्वामी की 
fan के आगे मण्डन मिश्र की एक न चली। वह ae में 


पराजित हो गए आर उनकी विदुषी पत्नी भारती भी पराजित 


हुई । मण्डन मिश्र ने शाख्राथे की शते के अनुसार संन्यास ग्रहण 
किया और सुरेशाचाये के नाम से दक्षिण में रामेश्‍वर के निकट 
शंकराचाय ने जो दा गेरी मठ स्थापित किया था उसके आचाये 


नियुक्त हुए । 
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दक्षिण कांची के राजा हिमशीतल उन दिनों बुद्ध धम के 
कट्टर अनुयायी थे । वैदिक धर्म की चर्चा करमा भी उनके राज्य 
में अपराध माना जाता था । निर्भीक सन्यासी शंकराचाय जव 
बैदिक धमे प्रचाराथे उनके राज्य में पहुँचे तो उनको प्राणदण्ड की 
आज्ञा हुई, लेकिन शंकर के कहने पर राजा ने बौद्ध पंडितों से 
(उनका Tren करना मान लिया। area में बौद्ध पंडित घुरी 
, तरह से पराजित हुए ओर ASTI की शर्तों के अनुसार वे सब बोड 
` - | विद्वान्‌, हिमशीतल स्वयं तथा उनके प्रजाजन वैदिक धमे में दीक्षित 
{हो गये । इससे राज्याश्रय पाकर शंकराचाये ने अपने प्रचार काये 
[को और बढ़ा दिया | इनकी माता का देहान्त हो गया | उनका 
. जुट गये। . : 
tas में आकर समुद्र के तट पर Rea 
यात्रा करते हुए वे आगे बढ़े और उड़ीसा में जगन्नाथपुरी '; ' 
` उन्होंने अपना तृतीय मठ स्थापित किया जो गोवर्धन मठ के नाम 
सेःअब तक प्रसिद्ध है! ; | 
` जगन्नाथपुरी से प्रस्थान करके अनेक पंडितों और बौद्ध 
` eget को खान-स्थान पर ares में पराजित करते हुए बे भारत 
_ के पश्चिमी ag पर द्वारिकापुरी में पहुँचे जहाँ उन्होंने अपना 
gA मठ स्थापित किया जो शारदा मठ के नाम से प्रसिद्ध है। 
भारत के. चारों कोनों में इस प्रकार चार मठों की स्थापना 
RATE शंकराचार्य की चार गहियां स्थापित कर दी और 
इस प्रकार भारत की सांस्कृतिक एकता का बीज बपन किया। 
ततूपश्चात्‌ वे पंडितों के प्रसिद्ध मढ़ काश्‍मीर गये और वहाँ से 
पुवेतीय, प्रदेश में अमण और धमे प्रचार करते हुए कामरुप 
( असम ) पहुँचे। वहाँ प्रसिद्ध तान्त्रिक विद्वान्‌ आचाये अभिनव ` 


g 
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गुप्त से उनका अंतिम aren हुआ | वहाँ से रोग अस्त होकर 
चे बद्रीनाथ आये और वहाँ कुछ दिन ठहर कर वे केदारनाथ चले 
गए जहाँ ३२ वषे की अल्प आयु में ही हिमालय की पावन गोद 
में वैदिक धर्मे का अनन्य प्रचारक यह युवा सन्यांसी सवेदा के 
लिए खो गया | 


भारत में स्वामी शंकराचाये का स्थान बहुत Sar माना 
जाता रहा है इसीलिए भारतीयों ने उनकी. अदूभुत ISE SIA 
झाख्नाथै पटुता, धर्म प्रचार की निष्ठा एवम्‌ वैदिक वाड्सय में 


अविचलित आस्था को देखकर उनको “जगदू गुरु” की उपाधि | 


से सम्बोधित किया है। उन्होंने अपनी दिग-विजय यात्रा 


कर समस्त भारत में भ्रमण कर स्थान-स्थान पर बौद्ध एवम. ` 
° अस्तिक मत के विद्वान पंडितों को शाखा में पराजित कर बैदिक .. 
“saa विजय दुंदुभी बजायी। भारत में वे सांस्कृतिक एकता 


Jat sha वाद के प्रवतेक माने जाते हैं। झंकराचाये ने माया 


“ मोह से निवृति तथा एक ब्रह्म की उपासना को सर्बोच्च स्थान 


दिया है । वे केवल कमेकारड को महत्व नहीं देते अपितु भानव 
को मुक्ति के लिए ज्ञान को स्वेश्रेष्ट साधन मानते थे! | 
थे महाविद्वान्‌ वैदिक धम-परिज्राजाय थे । ` 
जगदू गुरु शंकर अमर अद्वैत के आचाये थे ॥ 


— ugin 
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® महात्मा ज़दु श्त & 


~ iy 
थे ज्दु शत महात्मा पावन, इंशभक्त ईरान के। ® ळू 
“जन्दावस्ता” रची, पारसी धर्मब्रती ईमान के I 


यद्यपि महात्मा Tet जन्म खान एवं जन्मकाल के . & & 
सम्बन्ध मं पूणे निश्चय के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, तो 
भी अधिकांश प्रमाणों के आधार पर यह निश्चित सा ही है कि 
बह मगा ( पुरोहितों ) के वंश में पश्चिमी ईरान में उत्पन्न हुए 
थे । कुछ विद्वान्‌ उनका जन्म काल इसा से २००० ब ya ओर 
कुछ अन्य विद्वान्‌ ईसा से १००० अथवा ५०० बे पू का ही” २८. ५ ` 
मानते हैं लेकिन अधिकांश खोजों के आधार पर उनका समा. } = 
Sar से लगभग १५०० बर्ष qå माना जाना चाहिए, अर्थात्‌ ` 3.4 
अब से लगभग २५०० वषे पूव । कोई विद्वान्‌ कहते हैं कि ga " > 
एक पदवी थी जो बड़े पुरोहित को दी जाती थी और इसा से 
२००० वष पूव के समय में कुल ६ जहुः शत प्रसिद्ध हुए हैं। 
“जन्दावस्ता” के लेखानुसार महात्मा जदु श्त पौरुषास्य के पुत्र 
ओर उनके वंश का नाम स्वीतम था | दुह 
दके 


. वे बाल्यकाल से ही बढ़े gare बुद्धि और सालि 
मानव थे ओर धर्म कार्यों में इनकी विशेष रुचि थी i ह 
में इरान में अनेक सामाजिक कुरीतियाँ और धर्स के पवित्र नाम 
पर पाखंड ओर आडम्बर फैले हुए थे। जद श्त ने उनको मिटाने 
के लिए अथवा उनमें सुधार करने की दृष्टि से अपना धर्म प्रचार का 
काय ३० वष की आयु में प्रारम्भ किया, लेकिन १० ay तक 
निरन्तर प्रचार करने के पश्चात्‌ भी उनका एक सम्बन्धी ही 
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उनके मत में दीक्षित हो सका, क्‍योंकि उनके विरोधी भी बहुत थे. 
फिर भी उन्होंने साहस न छोड़ा और अन्त में राजा विश्तास्य को 
अपना शिष्य बनाने में वे सफल हो गए। राजा विश्तास्य ( अथवा 
m गश्तास्य ) के पारसी धम में. दीक्षित होने पर उन्हं अपने काय मे 
है 6 बड़ी सफलता मिली, किन्तु फिर भी इन्हें कई प्रबल विरोधियों 
का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि एक दिन जब यह 
& # . अपने कमरे में पूजा पाठ कर रहे थे तो एक बिरोधी दुष्ट ने इनकी 
पीठ में छुरा भोंक दिया जिससे ७७ वष की आयु में इनका 
देहान्त हो गया । इस प्रकार धम प्रचार में ही इनका बलिदान 
हुआ । 


i: .).. उनको “जोरोष्टर” नाम से भी कहा जाता है और उनका 
| = ललित किया हुआ धमे “पारसी धमे” कहलाता है।_लगभग 
` ` - ५५७०० वर्षे तक इनका धर्मं ईरान में बहुत फला फूला। सहस्रो 
लोग उनके अनुयायी हो गए। बड़े बड़े प्रतापी राजा सम्राट 
नौशेरबाँ जैसे, जा अपने न्याय के लिए जगत्‌ प्रसिद्ध हैं, इनके धम 
में दीक्षित हुए। परन्तु जब .ईरान में अरब के मुसलमानों का 
आक्रमण और शासन स्थापित हुआ तब पारसी लोगों ने वहाँ से 
भागकर भारत में शरण ली | ; 


= 


ee 


महात्मा Sex द्वारा रचित ग्रंथ “जन्दावस्ता!! पारसी a 
का आधार है किन्तु शोक से कहना पड़ता है कि “अन्दावस्ता'” 
पूरी नहीं मिलती है । कहा जाता है कि उसके २१ भाग थे जिनमें 
से लगभग ७ भाग ही उपलब्ध हैं। जन्दावस्ता की भाषा प्राचीन 
वैदिक भाषा पर तथा उसमें वर्शित अनेक सिद्धान्त वैदिक सिद्धान्तों- 
पर आधारित हैं। देवताओं की मान्यता, वणे विभाग, यज्ञ विधान; 
पाप पुण्य विवेचन, “अहुर मज़दा” में विश्वास आदि अनेक. 
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ami का मूलाधार वेद ही रहे होंगे, ऐसा पुरातत्व विद्वानों का 
विचार है 
: “जन्दावस्ता” में वर्णित जदु श्त या जोरो!र की मुख्य 
एरिक्ताय निम्न प्रकार हैं जिनकी पारसी धमे में विशेष मान्यता है:-- 
(१) अग्निपूजा-पारसी धमं में अग्निपूजा को बहुत महत्व 
पद्या गया है, साथ में वायु ओर जल को भी पवित्र माना जाता 


है । पारसी मन्दिरों में पवित्र अग्नि की स्थापना की जाती है और ` 


Ra में पाँच बार पुरोहित गण सुगन्धित पदार्था एवं काष्ठ 
'समिधाओं से अग्नि की पूजा करते हैं। इस प्रकार प्राचीन 
आर्यो के दैनिक पंच महायज्ञो का यह अवशेष प्रतीत होता है 
aila अग्नि को .प्रथ्वी पर भगवान्‌ का प्रतिनिधि माना है। 


(२) शुभक्रम--ज़दु शत ने नेक कामों पर सवाधिक बल दिर॑ 


है.। वे नेकी का देवता ओर बदी का देवता अलग अलग मानते + 


हैं। हमें सवदा नेकी के देवता का अनुगमन ही करना चाहिए | र 
(3) पवित्रता--महात्मा चढु शत पवित्रता के कडूर विरोधी 
थें । उन्होंने मानसिक,” आत्मिक और शारीरिक पवित्रता पर भी 
बहुत बल दिया है। यह शुद्धता से ही war की उन्नति मानते 
JI इस प्रकार “Cleanliness is next to godliness में उनका 


Raa था। 


2) सदाचार--जढु श्त A ुद्धाचरण और सदाचार पर 
विशेष बल दिया है ।. न्याय, दया, सत्य और सदाचार उनके 


मूलभूत सिद्धान्त हैं । इनके लिये मम का दमन ओर इन्द्रिय-निप्रह- 


-का वे आवश्यक मानते थे 


. - (५७) अन्य मान्यताये--(क). जदुश्त ने इश्वर को सवशक्ति 
सान. माना दै, ओर 'एकेश्‍वर: वाद को प्रमुखता दी है। 
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देवताओं को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, ईश्वर नहीं। 
(ख) पारसी लोग अपने देवताओं की पूजा के लिए अनेक 
उत्सव मनाते हैं, जैसे “सूय देव” की पूजा पूणे चन्द्र या 
नव चन्द्र की पूजा नव वषे महोत्सव आदि। (ग) पारसी 
ain अपने मुर्दें।! को न अग्नि में जलाते हैं, न भूमि में गाड़ते हैं, 
किन्तु पशु पत्तिं के भोजनाथे शव को खुले में रख देते हैं। 
(घ) पारसी लोग अपनी कमर पर एक पवित्र धागा बाँधते 
जिसे “कुश्ती” कहते हैं जो आयों के “यज्ञोपवीत” का अवशेष 
है। उसका उद्देश्य है कि मनुष्य शुभ कमे करने को सदा कटिबद्ध 
ओर उद्यत रहे । ; न 


इन्द्र और प्रजापति ये सब मिलाकर ३३ देवता पारसी मानते हैं। 
(२) सृष्टि उत्पतिः--बैदिक धमे के अनुसार पारसी लोग भी 


प्रकृति और जीवात्मा को अनादिं और सृष्टि को प्रवाह से अनादि. l 


मानते हैं | 
(३) पुनजन्म में भी उनका पूरा विश्वास दै.। 


(४) गो की प्रतिष्ठा और मांस-भक्षण-निषेध को भी आयों की - 


ही तरह मानते हैं | 
. (५) यज्ञ का महत्व अभि पूजा में भानते हैं। 
(६) चार वर्णो को भी कम से मानते हैं। ` 
अग्नि पूजा पारसी मत का प्रबल आधार है। 
जदुश्त का उपदेश जीवन में पवित्राचार है ॥ 
$ 3 ` gy 
® 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectioh. ° 


` पारसी लोगो के जन्दावशता में वर्शित अनेक सिद्धान्त वैदिक. 
am के सिद्धन्तों पर ही आधारित प्रतीत होते हैं, जैसे :-- 
(१) ३३ देवताओं में विश्वास, ८ वसु, ११ आदित्न, १२ रुद्र, 
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® कन्फ्यूशियस ® 


कन्फ्यूशियस था “कुंग फुत्से” दाशनिक ज्ञानी महा । 

चीन का प्राचीन शिक्षक औ सुधारक भी रहदा ॥ 

कन्फ्यूशियस चीन में प्राचीन काल में एक महान्‌ दाशेनिक 
सन्त हुए हैं। उनका, वास्तविक नाम कुंग फुत्से ( कुंग वंश का 
दाशनिक) था। इंसां से ४५० वषे पूव चीन के लू नामक प्रान्त 
म॑ उनका जन्म हुआ था | उनके पिता शुह-लिबांग एक विशालकाय 
असिद्ध योद्धा थे। उनके ७० वर्षे की आयु में कुंग फुत्से का जन्म 


~ 


गया । कुंग फुत्से का बाल्यकाल का नाम च्यू था। उनकी बुद्धि. ६ . 


हुआ। जब वह तीन वे के थे तब उनके पिता का देहान्त हो,” T } 
ja 


बढ़ी तीत्र थी । गूढ तथ्यों को समझने का उनका प्रयत्न रहता था। 


तना वह उन्नीस वष के हुए तो उनका विवाह हो गया 
जिले क ALERT के कोठारी नियुक्त हए | हे oe 
बना दिये गये | नौकरी करते हुए भी वह संगीत, कविता, इतिहास 
ओर नीविशाख के अध्ययन के लिए समय निकाल लेते थे। जब 
बह २३ वष के हुए, तब उनकी माता का देहान्त हो गया | उन्होंने 
Ls छोड़ दी और घर पर ही विद्यार्थियों को शिक्षा देने लगे 
ओर धीरे धीरे उनके विद्यालय में छात्रों की संख्या लगभग ३००० 
हो गई) उनकी आयु ३४ ay को थी। वे अपने दिष्यों से प्रसन्न 
रहते थे परन्तु अपने पुत्र ली से उन्हें बड़ी निराशा हुई । 
~ च 
Wa की आयु में वे चुंगद के शासक बनाये गये । वहां 
उन्दाचं सब लोगों को कुछ ही समय में सुखी और सम्पन्न बना 
दिया । इस पर प्रसन्न हो रू के राजा ने उनको न्याय-मंत्री बनाया | 
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उन्होने सत्र कारागारों का दौरा कर बन्दियों के जीवन का अध्ययन 
किया और यह निष्कष निकाला कि अपराध का कारण अज्ञान 
ओर निधेनता होती है अतः सारे राज्य में शिक्षा की तथा गरीबी 
मिटाने के लिए sata धन्धे सिखलाने की उचित व्यवस्था की जाय 
सो अपराध नहीं किये जायेंगे। उनके सुप्रबन्ध से दो वर्ष में ही 
राज्य में जेलें ओर अदालतें खाली हो गई। परन्तु ळू का राजा 
भोग विलास में पड़ गया । उसने कुंग फुत्से की बात न मानी तो 
KA त्याग पत्र दे दिया। 
अब वह एक आदर शासक की खोज में: अपने शिष्यो के 

साथ यात्रा पर चल पड़े। उनका कहना था “यदि कोई शासक 
एक वषे के लिए मेरे कथनानुसार चले तो मैं उसके राज्य के लोगों 
को पूर्णतः सुखी ओर समृद्ध वना सकता हूँ ।” पन्द्रह वर्ष तक 

AA करने पर भी उन्हं कोई बुद्धिमान शासक न मिला | तव वे 
बापिस ळू आ गये और ळू के नये राजा ने उन्हें अपमा मुख्यमंत्री 
बनाना चाहा परन्तु उन्होंने स्वीकार न किया । अब वे ६९ बर के 
थे, उनके कई विद्वान्‌ शिष्य थे, उनसे वह कहा करते थे कि प्रत्येक 
आयु के मनुष्य को कम से कम ३ वषे नीति शिक्षा प्राप्त करना 
अत्यन्त लाभदायक होता है! घे शिक्षा पर बहुत बल देते थे। 
उनका विचार था कि “भलाई का वदला भलाई से ओर बुराई 
का बदला न्याय से देना चाहिए | यदि बुराई का बदला भी भलाई 
से दें तो बुराई कौन Siem और भलाई और बुराई में क्या अन्तर 
रहेगा ? मनुष्य की यह इच्छा नहीं होनी चाहिए कि वह सबका 
प्यारा बने | उसे सज्जनों का प्रं म प्राक्त करना चाहिए ओर ढु 
की घृणा से डरना नहीं चाहिए 1”? 


महात्मा बुद्ध के समान कन्प्यूशियस इश्वर, आत्मा, मृत्यु, परलोक 
आदि पर अधिक चचा नहीं करते थे। मानव के नैतिक जीवन, 
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सदाचार, कतव्य आदि व्यवहारिक विषयों पर उनके समस्त उपदेश 
आधारित होते थे । मानव प्रेम पर वे विशेष बलदेते थे । जब बह 
७० वषे के हुये तो उनके पुत्र “ली” का देहान्त हो गया, परन्तु ळी 
का पुत्र के बड़ा विद्वान्‌ था । उन्होंने खयं उसे. पढ़ाया था। एक 
दिन उसने कहा कि “पिता लकड़ी एकत्रित करले ओर पुत्र उसे. g 
उठा करके भी न ले जा सके तो वह योग्य पुत्र नहीं कहा जायगा । 
अतः में आपके काये को आगे बढ़ा कर योग्य पुत्र बनैंगा |” 

कुंग फुत्से ने अपने अन्तिम दिनों में “बसन्त ओर yews” 
नामक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा जिसका सम्मान आज तक विश्व 
के विद्वान्‌ करते हैं । ७३ वर्षे को आयु में इसा से ३७८ वषे पूवे 
उनका देहान्त हो गया | उनकी मृत्यु पर समस्त चीनवासियों और 
अनेक राजाओं ओर विद्वानों ने भी बहुत शोक मनाया | उनके 
कई शिष्य शोक मनाने के लिए उनकी कब्र के पास मोपड़ियाँ 
बना Bis और उनके उपदेशों का अध्ययन करते रहे। उनके" |. 
योग्य पाते के ने उनके सिद्धान्तों पर महान्‌ ग्रन्थ “मध्यम साग | 
सिद्धान्त” लिखा और उसने तथा कुंग के शिष्यो ने उनके उपदेशों | 
का समस्त चीन में प्रचार कर दिया | 


उसके १०० वषे पश्चात उसका एक प्रसिद्ध शिष्य दाशेनिक i 

मेंग्से हुआ जिसने उसके सिद्धान्तो का सर्वाधिक प्रचार केया । | GEN 

मैंग्से भी २० वर्ष तक एक ऐसे शासक की खोज करता रहा i 

जो कुंग एुत्से के सिद्धान्तों पर शासन कर सके; परन्तु उसे भी 

कोई ऐसा शासक न मिला । वह कुंग के पाँच सिद्धान्तों अर्थात्‌ 

(१) - सदाशयता (२) सदाचार (३) विनम्रता (४) बुद्धिमत्ता 

(५) सत्यता के, आधार पर एक आदशे शासक की खोज करता । 

रहा था । कुंग फुत्से के बाद मैंगत्से चीन का द्वितीय महात्मा माना | 

जाता है | कुंग GRA प्रथम महात्मा था। | 
1, 


\ 


£ 
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कुंग फुत्से के लगभग २५० वषे पश्चात एक बलवान सम्राट 
Raa हुआ जिसने कुंग gett और मैंग्त्से के सब oat को एकत्रित 


कर जला दिया । तीन महीने तक इन दोनों महात्माओं के तथाः 
विद्वानों के seat की यह भयंकर होली जलती रही । परन्तु कई 


“विद्वानों ने अपने पास के ग्रन्थों को मकानों की दीवारों में चिनवा 


कर बचा लिया और सम्राट faa के देहान्त के पश्चात उन ग्रन्थों 
का फिर से प्रचार प्रारम्भ कर दिया । 

कुंग फुत्से को चीन का राष्ट्रीय गुरु मान कर उसकी मूर्तियां 
मन्दिरों में प्रतिष्ठित की गयीं और करोड़ों चीनी भगवान बुद्ध के 
साथ-साथ कन्फ्यूरियस की भी पूजा और अचना सम्मान करते 


... चले आ रहे हैं 


कन्प्यूरायस ने कोई नया धम नहीं चलाया ] उन्हान व्याक्ति: 


“और समाज का जीवन किस प्रकार सुखी हो, आदश शासन केसा 
हो आदि विषयों पर व्यवहारिक दृष्टि से विचार किया था | उसके 


उपदशा का सार है “किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जैसा 


` कि तुम अपने प्रति नहीं चाहते हो।” यह उनका स्वणे नियम 


(Golden Rule) कहलाता है, जिस पर महात्मा बुद्ध, महावीर 
आर इसा आदि सन्तों ने भी बल दिया है। उनका दसरा महान 


सिद्धान्त मध्यम मागे का है; जो भगवान बुद्ध ने भी पहले ही से. 
अपनाया था | कुंग फुत्से एक आदश शिक्षक थे, वे अपने शिष्यां ` ' 


को अपने पुत्रों के समान प्यार से रखते थे ओर प्राचीन भारतीय 
ऋषियों की तरह उनको सवांगीण शिक्षा प्रदान करते थे । शिष्य 


उनके यहाँ आते, उनके पास रहते, शिक्षा ग्रहण करते और अपने ` 


शुरुद्व का अतीच सवा करते थे। 


चीन के गुरु कुंग फुत्से का अमर उपदेश था। 
“प्रम मानव से करो, शिक्षित बनो न्यायी तथा |'--/सूय? 
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प्रेम के अवतार इसा, शान्ति-दूत मसीह थे । | 
सहनशील सतोगुणी सुदया निधान निरीह थे ॥ 9 
आज संसार में सबसे अधिक मनुष्यों की संख्या इसाई मत के 
“मानने वालों की है जो ईसा मसीह को मानव जाति का महान a 
उद्धारक मानते हैं | इसमें सन्देह नहीं कि महात्मा इंसा के उपदेशों 
A मनुष्यों को घृणा, कटुता, TAT और अत्याचार के मागे से 
El कर उनमें प्रे म, दया, करुणा और मानवता की भावना को 
उत्पन्न कियो । अव से लगभग २००० वषे पूवे फिलस्तीन में 
जेइसलम के निकट बेतुलहम में इसा का जन्म हुआ था। उनके, __ 
“पिता यूसुफ़ अपनी पत्नी मरियम के साथ नजरथ से वेतुलहम गये 
ga थे। तब वहीं एक सराय में इसा ने अन्म ग्रहण क्रिया । 
हजरत इब्राहीम के पुत्र हजरत इसराइल के वंश में यहूदियों 
-के आदि पुरुष हजरत मूसा का जन्म हुआ था और उसी वंश में 
“इसा का जन्म हुआ । उस स्मय फिलस्तीन में हिरोद नाम का एक WW 
:विदेशी शासक राज्य करता था |. उस समय एक भविष्यवाणी से > 
.कि यहूदियों का असली राजा उत्पन्न हो चुका है, हिरोद बहुत 
आतंकित हुआ आर कंस की तरह उसने चुन-चुन कर इसरायली N 
“बच्चों को मरवाना आरम्भ कर दिया। इस भय से यूसुफ और छ ||| 
-मरियम इसा को लेकर मिश्र चले गये ओर हिरोद के मरने पर वे 
फिर नजरथ में आ बसे | 
इसा का बचपन नजरथ में ही बीतां । बे गांव के बच्चों के साथ 
“खेले ओर पढ़े। अपने पिता यूसुफ के खाती के काम में सहायता 


EN 2 
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करने लगे। वे बड़े आज्ञाकारी, सुशील, मढुभाषी और अच्छे खभाव 
के थे। जव वे वारह वषे के थे, अपने माता,पिता के साथ यहूदियों. 
_ के बड़े त्योहार “यास्का” में भाग लेने जेस्सलम गये और भीड़ में 
| पिता से विछुड़ कर एक मंदिर में शान चर्चा करते हुए मिले। | 
॥ ® इससे सिद्ध होता है कि उनकी रूचि आध्यात्मिकता की ओर बचपन | 
ji से ही थी। १२ वषे की आयु के पश्चात्‌ अकस्मात वह घर से कहीं (1 
७ चले गये और फिर आगे के १८ वषे में उनके जीवन का कुछ पता | 
नहीं चलता ga विद्वानों का मत है ओर रोरिक, तथा निकोलस 
नोटोबिच आदि ने तों प्रवल प्रमाणों से सिद्ध किया है कि इन १८ 
वर्षो में ईसा ने पूवे के देशों की यात्रा की थी। वे ईरान, अफगानिस्तान 
होकर भारत में आये और काशी, गया, नालन्दा, पुरी, काश्मीर में 
AU और बोद्ध गुरुओं के पास शिक्षा ग्रहण करते रहे। 
३० वषे की आयु में वे अपनी जन्म भूमि वापिस पहुंच गये | और 
वहाँ महात्मा जौन से दीक्षा ग्रहण ay | 
इस प्रकार अपनी शिक्षा दीक्षा समाप्त करके वे ४० दिन तक 
एक जंगल में रह कर उपवास करते हुये प्राथना और चिन्ता में 
व्यस्त रहे | उस समय उनके सम्मुख बड़े बड़े प्रलोभन आये परन्तु 
उन्होंने सच्चाई का मागे न छोड़ा ओर अपने धमे पथ.से विचलित 
© नहीं हुए जंगल से लौट कर उन्होंने भोजन किया। फिर एक दिन 
N केपर नामक गाँव के पास एक पेत पर चढ़ गये और रात भर 
! # .उसीपर रहे | सूर्योदय होने पर उनके झुख्य शिष्य और बहुत से लोग 
उनका उपदेश सुनने वहाँ एकत्रित हो गये | डस समय उन्होंने जो 
उपदेश दिया वह AU पर उपदेश” (Sermon on the. 
Mount) के नाम से प्रसिद्ध है। इंस उपदेश की कुछ सुख्य बातें 
: ये हैं:--/धन्य हैं वे जिनका मन शुद्ध दै, जो दयाल हैं, जिन्हें धर्म 
की भूख है, जो नत्र हैं, क्योंकि उन्हें खग का राज्य मिलेगा।” 
३ 
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“तुमसे कहा गया है कि आँख क वदले आँख ओर दांत के 
बदले दांत लो, परन्तु में कहता हँ कि दुष्टता का विरोध मत करो 
बल्कि जो तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसके सामने दूसरा 
. गाल भी कर दो | तुम अपने शत्रुओं से भी प्रभ करो । जो तुम्हे 

शाप दे उसे आर्शीवाद दो, जो तुमसे घृणा करे उसकी भी भलाई 


' इसा मसीह अपनी क्षमा twat, दया और पतितों के प्रति 


सहानुभूति सदा दिखलाया करते थे। इसके अनेक उदाहरण उनके _ 


जीबन की घटनाओं से भिलते हें । वे कहा करते थे कि “पाप से 

‘EU करो, पापी से नहीं।” इंसाइयों के धर्भ ग्रन्थ बाईविल में 

- . उनकी चेमा शीलता के अनेक उदाहरण अंकित हैं। बह हृदय की 
` सरलता को बहुत महत्व देते थे और छोटे बच्चों के समाने सरलं 

- हृदय जव तक कोई मनुष्य न बन जाय तब तक स्री के राज्य में 
प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा वह मानते थे | 


उनके उपदेशों का प्रभाव जनता पर बहुत पड़ता था। इससे 
यहूदी धमे गुरु उनसे रुष्ट हो गये और उन्हे शैतान का शिष्य मानने 
लगे। ओर इस प्रकार उन्हें धर्म का शत्रु समक कर उनके 
विनाश का षड्यन्त्र रचा गया | यहूदा के “पसोवर” त्योहार में 
उन्होंने जेरूसलम की यात्रा की तो मागे में स्थान स्थान पर उनका 
` स्वागत और जय जयकार हुआ। जेरूसलम पहुँच कर उन्होंने 
पशुओं के बलिदान तथा धार्मिक पाखण्डों और serait का 
अबल विरोध किया जिससे यहूदी धर्म गुरु और शासक सब उनके 
विरोधी बन गये | ईसा ने अपना अन्तिम भोजन अपने १२ शिष्यों 
के साथ एक मकान की ऊपरी मंजिल में किया | उनका एक शिष्य 
जूडास उनका विरोधी बन गया और भोज में से उठ कर बाहर 


चला. गया चर्‌ फिरु साहो वो लेकर चाया और ईसा खो 
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पकड़दा दिया । बाद में ईसा पर अपने को इश्वर का पुत्र कहने के 
कारण अभियोग चलाया गया ओर उसे ay दर्ड का अधिकारी 


माना गया। सिपाहियों ने ईसा का वहुत अपमान. किया | उसके . 
HE पर बार वार थूका और तमाचे लगाये। दूसरे दिन ईसा को - 


रोमन शासक पाइजेट के सम्मुख उपस्थित किया गया। पाइलेट ने 
उसके नंगी पीठ पर कोडे लगवाये, उसके सिर पर काटों का gge 
रखा गया। यद्यपि पाइलेट ने उसे दोषी नहीं माना किन्तु यहूदी 
. धमं शुहुओं ऑर भीड़ के दबाव में आकर उसने ईसा rag दरड 

की आज्ञा सुना दी | एक क्रूस तैयार किया गया उस पर ईसा को 
लिटा कर उनके दोनों हाथों ओर पेरों में कीलें ठोक कर ae 


की लकड़ी के साथ aa दिया गया | इस प्रकार क्षमा शील इसा ने . - 
`~ oe (५ ` ¢ n a AS `~ 
मरते सयय भी इश्वर से ma की “हे मेरे पिता (परमेश्वर) तू ` 


इन्हें TAI करना, ये नहीं जानते कि ये कया कर रहे Fy 
इस प्रकार कई घरटो तक क्रस पर टंगे हुए, घभे गुरुच और 
सिपाहियों के अपशब्द और ताने सुनते हुए इस महात्मा का अन्त 
. हुआ। मरते मरते उनके अन्तिम शब्द थे “पिता, मैं अपनी आत्मा 
को तेरे हाथों में सौंपता हूँ । असहनीय कष्ट सहते हुए भी ईसा 
ने आतताइयों पर बिल्कुल क्रोध नहीं Pearl. उम्दोन उन्हें चमा 
. कडु दिया। FR | 
प्राण देकर भी जिन्होंने शत्रुओं पर की दया । 
क्रूर मानव के लिये दृष्टान्त “इसा” का नया ॥ 
; “सूय 


-@ A x 
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इस्लाम के प्रवतेक, तोहीद के थे हामी। 
मक्का के मोहम्मद थे, बन्दे खुदा पयामी ॥ 


भारत वषे में, पाकिस्तान तथा अरब, ईरान आदि अनेक देशों 
में इस्लाम धमे के मानने वाले करोड़ों मुसलमान हैँ! इस्लाम के 
प्रवर्तक हजरत मोहम्मद थे जिनका जन्म अरब देश के प्रसिद्ध 
नगर मक्का में सन्‌ ५७१ ईसवी में अब से लगभग १४०० वषे पूवे 
हुआ था। उनके पिता का नाम अव्दुझा ओर माता का नाम 
आमिना था । इनके जन्म से पूवे ही पिता वाहर गये थे, वहीं 
उनका देहान्त हो गया । इनकी माता आमिना तथा धाय हलीमा 
ने इनका पालन पोषण बड़ी सावधानी से किया। जब यह ६ वषे 
केःथे, इनकी माता का भी देहान्त हो गया । तब दादा अब्दुल 
मुतलिव ने इन्हें प्यार से रखा । दो वषे बाद उनका भी देहान्त 
होने पर इनके ताऊ अबूतालिब नें इनका पालन पोषण किया । 


जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, तव अरब देश की. 


सामाजिक दशा बड़ी खराब थी । वहां के लोग शराब, जुआ, 
iS, व्यभिचार ओर लड़ाई झगड़ों में फंसे रहते A | एक आदमी 
waite Tam था। लड़कियों को उत्पन्न होते ही मार दिया 
“जाता था | सेंकड़ों देवी देवताओं की पूजा करते थे जिनमें हबल 
देवता मुख्य था। कबीले आपस में लड़ते रहते थे । चोरी, जारी, 
लूट खसोट, लड़ाई कगडो का बोल बाला था | 
बारह वर्ष की आयु में उन्होंने अपने ताउ अबूतालिब के साथ 
सीरिया छी यात्रा फी। २० ae की आयु में वे अरब व्यापारियों 
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के काफिलों में जाने लगे । वे बड़े जिम्मेदार और विश्वासपात्र थे । 
उनकी सच्चाई और इमानदारी के कारण ही व्यापारी लोग उन्हें 
“अल अमीन! कहते थे । लगभग २५ वषे की आयु में उनको .एक 
धनी विधवा खदीजा ने अपना गुमाश्ता बनाकर विदेशों में क्रय- 
विक्रय का काम उन्हें सोंपा । उनकी योग्यता और इमानदारी से 
तथा व्यापार में सफलता और लाभ को देखकर खदीजा उन पर 


मुग्ध हो गई और दोनों का विवाह हो गया। उनका विवाहित जीवन 


बड़ा सुखी रहा और उनके कई सन्तानें भी हुई । 

जब मुहम्मद ४० वषे के हुए तो मक्षा के पास हिरा नामक 
गुफा में जाकर जीवन की समस्याओं पर विचार मग्न हो जाते थे। 
यहीँ उनको ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त हुई । खदीजा वेगम ने उनको 
प्रोत्साहन दिया और वे तौहीद अर्थात्‌ एकेश्वरवाद में पूरा विश्वासः 
करने लगे तथा अपने को ईश्वर का सन्देश वाहक ( पैगम्बरई) 
मानने लगे । उन्होंने अपने ताऊ अवूतालिव से कहा “अल्लाह एक 
ही है। मैं उसी का धमे मानता हूँ । अल्लाह ने मुझे आज्ञा दी है कि 
मैं उसके धमे का सन्देश दुनिया को दूँ” । अबू वालिब अपने 
भतीजे की सब प्रकार से सहायता करते रहे । और उनके पुत्र अली 
जो मुहम्मद के दामाद भी थे उनके शिष्य बन TAL घोरे धीरे 
उनके अनुयायियां की संख्या बढ़ती गई और तीन वर्षे पश्चात्‌ 
उन्होंने अपने धमे का उपदेश और प्रचार आरम्भ कर दिया । 

सबसे पहले अपने कुरैश बंश के लोगों को उन्होंने एकत्रित 
कर एक इश्वर में विश्वास करने तथा मूर्ति पूजा छोड़ने के लिए 
कहा, परन्तु उन्होंने मुहम्मद की हँसी उड़ाई ओर उनके पक्के विरोधी 
बन गये । वे कहते थे कि कोई चमत्कार दिखलाओ। इस पर 


मुहम्मद ने उनसे कहा “में केवल एक मनुष्य हूँ, इश्वर का. 


यश्चोंगास करो, चमत्कार तो इश्वर केःसाथ है, ये सारा विश्व भी 
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एक चमत्कार है, सूर्य, चन्द्र, तारे, एथ्वी इत्यादि वया खुदा के 
चमत्कार नहीं za को विश्वास था कि इश्वर एक है, 
wag है, विश्व का विधाता है। न उसके कोई सन्तान है न कोई 
माता पिता i उसकी आज्ञा माननी चाहिए और अपने भाइयों से 
प्रेस करना चाहिए । शरीरं ओर मन से पवित्र और दीन दुखियों 
पर दया करनी चाहिए। जो एक भी मनुष्य को अन्याय से मारता 
है, वह मानव मात्र का हुत्यारा है, जो सदाचारी है वह ईश्वर की 
दृष्टि में सम्माननीय है । सबके साथ न्याय, प्रेम और नम्रता का 
FRE करना चाहिए। शुभ कमे ही रूगे है और हुराचरण ही 
नरक है। इस प्रकार के अनेक उपदेश और जिन्हें वे ईश्वरीय 
प्रेरणा कहा करत थे, वे तथा उनके नैतिक सन्देशों का संकलन 
“कुरान atin मं किया गया है जिसको सव झुसलमान अपना 
सवस बड़ा धमे ग्रन्थ मातत हैं | 
उधर मक्का में कुरेश लोगों में मुहम्मद का अधिकाधिक विरोध 
बढ़ता गया। वे अबू तालिव से झुहम्मद की शिकायत करने भी 
गये ओर कहा कि वह्‌ अपनी हरकतों से बाज आये और हमारे 
Rai की बेइज़ती न करें । जब मुहम्मद ने सुना तो उन्होने दृढ़ता 
से कहा “कि यदि वे gh कत्त व्य से हटाने के लिए मेरे दाहिने 
हाथ में सूय ओर बाये हाथ में चन्द्र को भी रख दें तो भी मैं अपना 
काय नहीं छोड्ट गा | या तो खुदा मेरी मदद करेगा या मैं अपने प्राण 
दे दूँगा! ॥ इस पर मक्का वालों के अत्याचार और अधिक aga 
गये। उन्हाने Ferns के परिवार का ही बहिप्कार कर दिया जिससे 
. परिवार वाले भूखों मरने लगे तथा अनेक यातनाएं सहते रहे। 
कुछ दिन बाद चाचा अबू तालिव का और बीबी खदीजा का भी 
देहान्त हो गया। एक बार वे मक्का से ६० मील दूर तैफ गये और 
लोगों को एक ईश्वर.की उपासना का सन्द्रेश दिया तो वहां के 
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लोगों ने उन पर ईटे फेंकी और जब वे लोटने लगे तो तीन मील 
|. तक उन पर पत्थर वर्षा होती रही, जिससे उनका सारा शरीर । 
o लोहू-डृहान हो गया परन्तु उन्होंने उन लोगों पर भी क्रोध न किया |. | | 
ठक इन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन सब कुरैश और अन्य विरोधी... |. 
y लोग उनकी बात अवश्य मानेंगे। . | 


Cs 


जिन दिलों सग में मुहम्मद और उनके साथियों पर असहनीय 
अत्याचार हो रहे थे, उन्हीं दिनों यसरव ( रदीना ) में इस्लाम के 
मानने वालों की संख्या बढ़ रही थी। कुरेशियों के अत्याचारा के 
कारण मुसलमान मक्का में रह नहीं सकते थे, इसलिये वे मुहम्मद 
की अनुमति से सद्य छोड़कर मदीना चले गये । मका में मुहम्मद 
को मार डालने का पड्यन्त्र रचा गया । उन्हें यह ज्ञात हो गया, 
बह चुपचाप वाहर जाकर एक गुफा में छिप गये। वे और अबू 
बकर ३ दिन तक वहां छिपे रहने के वाद यरूरव ( मदीना ) पहुँच 
गये | मुहम्मद का यह मक्का से मदीना को पलायन ही “हजरत” 
कहलाती है और तभी से “हिजरी सन्‌” (सन्‌ ६२२ ई० से) 
j आरम्भ माना जाता है। मदीना में उनका बड़ा स्वागत हुआ। | 

< मदीना पहुँचकर वे एक धार्मिक पेगम्यर ही नहीं, किन्तु एक 

| नये राष्ट्र के संस्थापक और शासक भी बन गये। उन्होंने शासन 
o | छ अच्छी तरह चलाया और सैनिक शक्ति को खूब बढ़ाया और कई 


युद्धों के बाद उनकी विजयी सेना ने ८ वषे पश्चात्‌ मक्का में प्रवेश 
किया | रक्तपात नहीं होने दिया गया । अन्त में मक्का के तथा 
अरव के अन्य वासियों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया । BAS 
| ने मुसलमानों के पांच ya कत्तं ब्य निश्चित कर दिये (१) कलमा 
| (२) नमाज (३) stata (दान) (४) रोजा (५) हज l 
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- अन्त सें ६३ वषे की आयु में हजरत मोहम्मद का देहान्त हों 
गया । संघर्षमय जीवन, अविचल आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय एवं 
एक RAC में आस्था, उनके विशेष गुण थे जिनसे वह अन्त में 
बिजयी हुये | 
सिद्धान्त : 
(१) a एक इश्वर में विश्वास करते थे इस्लाम 
का एक बड़ा सिद्धान्त तौहीद (एकेश्वर वाद) है JE 
ii; | अन्य कोई देवी 
देघता नहीं मानते थे । प्र 
(२) मूतिपूजा--के कट्टर विरोधी थे | 
(३) खगे और नरक--(बहिश्त और दोजख) पर भी उन्होंने 
बड़ा बल दिया है । 
q 
(४) पुनजन्म -को नहीं मानते थे। मरने के बाद कयामत 
( अलय ) तक मनुष्य कत्र में पड़ा रहेगा । तब उसके कर्मा कां 
फैसला खुदा करेगा | ; 
(५) क्रयामत--( प्रलय ) का एक विसेष दिन यहूदी, ईसाई, 
पारसियां की तरह मुसलमान भी मानते हैं। 
(६) ऽन कम--(नमाज, कलमा, जकात, रोजा, हज) प्रत्येक 
मुसलमान के लिये विहित कमे है । 
(७) अनेक सुधार- मुहम्मद साहब ने अरब लोगों में किये | 


ha’ =, ` सारे . ` 
जो थे egar से डर रह, गर संकट को सहन किया । 
गाम खुदा का बतला कर, अरबों का दृढ़ संगठन किया Ik 
j --“सूय” 
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& महात्मा सुकरात ® 


महात्मा सुकरात थे, दृढ़ दाशेनिक यूनान के । 
< A X 
तक के तिम्मांशु, तपते तरणि तत्वज्ञान के ॥ 


यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में यूनान एक छोटा सा देश है. 
परन्तु छोटा होते हुये भी वह प्राचीन काल से इतिहास में बहुत 
बड़ा एवं प्रसिद्ध और नामी रहा है। विश्व विजेता सिकन्दर तथा- 
स्थूनीडास जैसे महान्‌ बीरों को ओर अफलातून, प्लेटो तथा सुक-- 
रात जैसे जगत प्रसिद्ध दाशेनिकों ( फिलास्फरों ) को जन्म देने का: 
श्रेय थूतान को ही प्राप्त है। संसार के दाशनिकों में सुकरात का. 
स्थान बहुत ऊंचा है, विशेषतः इस लिये कि अपने सत्य सिद्धान्तों 
3 अचार के निमित्त उसने अपना जीवन भी बलिदान कर दिया |: 
ऐसी महान आत्मायें धराधाम पर यदा कदा ही अवतीणे. 
हुआ करती हैं । 


महात्मा सुकरात का जन्म अब से लगभग २४०० ay पूर्व 
यूनान की राजधानी एथेन्स नगर में हुआ था। इनके पिता श्री- 
सोफरोनिसकस एक प्रसिद्ध मूर्ति निर्माण कलाकार थें. तथा इनकी” 
माता दाई का काम करती थीं। वे बड़ी ध्म परायणा एवं सत्यः 
प्रिया थीं । अपने बाल्यकाल से ही सुकरात बड़े वीर, साहसी,- 
स्वावलम्बी एवं स्वतन्त्र विचारक थे । वे किसी अन्ध विश्वास, ढ़ोंग,- 
ढृकोसले ओर “बावा वाक्यं प्रमाणम्‌'' को नहीं मानते थे | किसी 
बातं की गहराई में पहुंचे बिना ओर वास्तविक सत्य की खोज- 
किये बिना उनको चैन नहीं पड़ता था । वे स्पष्ट वक्ता, सत्यवादी, 
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-्चाटुकारिता के सख्त विरोधी ओर अपने काचे में मनोयोग से जुट 
जाने वाले व्यक्ति थे । 
यूनान में उन दिनों धर्मान्धता, अन्ध विश्वास एवं ढोंग और 
"पाखण्ड अधिक बढ़ गये थे । सुकरात इनका प्रबल खण्डन करते 
थे और अपने साथी युवकों को भी वैसा ही करने का उपदेश 
देते थे। वे कभी कभी मागे चलते एरुषों को रोक कर, कभी कभी 
सड़क के चौराहों पर खड़े होकर वहां एकत्रित हुए युवकों और 
लोगों को तके करके समभाने और उनके अन्ध बिश्वासों का 
-खणडन करने में दतचित हो जाते थे। उनके समाने का ढुंग 
बढ़ा विचित्र और तके संगत होता था। पहले वे लोगों की अन्ञा- 
“नता को तक से सिद्ध करते, फिर उनके मिथ्या अभिमान पर सीधी 
“चोट करते थे । वे कहा करते थे। “You know that 
you know something, therefore, you know noth- 
ing; but 1 know that | know nothing, therefore, 
I know something.” तुम जानते हो कि तुम कुछ जानते हो 
इसलिए तुम कुछ नहीं जानते ओर में जानता हूँ कि मैं कुछ नहीँ 
. जानता इसलिए मैं कुछ जानता हूँ ।” लोगों के मिथ्या अभिमान 
“पर तीखे प्रहारो ने लोगों को झुकरात का सख्त विरोधी बना दिया । 
'उस समय के धामिक पुरोहितो, कुछ व्यापारियों और नागरिकों 
a राज्याधिकारियां के कान भरे और सुकरात पर अभियोग 
'चलाया-गया जिसमें उस पर ये आरोप लगाये गये:-- 


“सुकरात एथेन्स के देवताओं पर विश्वास नहीं करता, बह 
'इमारे पूवजो के धम का खण्डन करता है। वह देश के नबयुवर्को 
"को बिगाड़वा है । नवयुवक उसके उपदेशों को झुनकर पुरानी 
बातों में विश्वास नहीं रखते। ब बहुत तर्क करता दै। वह कहता 
"है कि आदर उन्हीं लोगों का करना चाहिए जो सत्यनिष्ठ हों और 
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दूसरों के काम आयें और अन्ध विश्वासों में Ga Eh 
इत्यादि ।! इन आरोपों को सुनकर झुकरात को बहुत हंसी आई । 
अपना वक्तव्य देत हुए उन्होने बड़ा ही तके संगत उत्तर इन 
आरोपों का दिया और अपराध लगाने वालों की ऐसी मजाक 
उडाई कि सब लोग सुन कर दङ्ग रह गये और आरोप लगाने वालों 
की ER बड़ी हास्यास्पद हो गई परन्तु क्योंकि जज लोग भी उसके 


विरोधियों के बहकाये हुए थे इसलिए झुकराव को मृत्यु दंड की 


आज्ञा दी गई | 

प्राण दर्ड की आज्ना दिये जाने के पश्चात्‌ झुकरात को कुछ 
दिन के लिए जेल में रखा गया। उस समय एक दिन उनका 
एक शिप्य क्रीटो उनसे fread आया । कुछ बात चीत के पश्चात्त्‌ 
उसने छुकरात से कहा “गुरुवर, आप जेल से भाग चलें। मैंने 


ओर अन्य शिष्यों ने आपके भागने का सब प्रबन्ध ठीक कर | 


लिया है ।! परन्तु एकरात ने इस प्रकार छिप कर भागने से 
स्पष्ट इन्कार कर दिया और क्रीटो को नैतिकता पर जो सदुपदेश 
दिया वह्‌ इतिहास सें सदा स्मरणीय रहेगा। जैसे महात्मा गाँधी 
शासन के विरुद्ध भारतीय स्वतन्त्रता की- लड़ाई में कभी छल, 
कपट और भूठ से काम नहीं लेते थे और सदा सत्य का व्यवहार 
करते थे, उसी प्रकार सुकरात ने सत्य का व्यवहार करना ही 
श्रेयस्कर सममा | मृथ्यु के दिन उसके तीन पत्र तथा पत्नी उससे 
मिलने आये लेकिन सुकरात ने सब को सान्त्वना देकर तुरन्त विदा 
कर दिया । फिर उसके कई शिष्य और मित्र उसके निकट आये 
आर तभी उसने जल्लाद से कहकर विष का प्याला मंगवाया जिसे 
सुकरात ने अतीव शान्ति के साथ हंसते हंसते पी लिया । उस 
समय कीटो आदि कुछ शिष्य जोर से रोने लगे परन्तु सुकरात 
ने उनको शान्त किया और अपना अन्तिम - उपदेश दिया कि “में 
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सत्य के लिए बलिदान हो रहा हूं । जब तक मानव में सत्य की 
प्रतिष्टा रहेगी उसका कल्याण होता रहेगा अतः “सत्यं वद, धर्मे 
चर” यहीं मेरा अन्तिम सन्देश है |” 
अपना अन्तिम उपदेश देते हुए महात्मा सुकरात थोड़ी देर 
टहलते रहे ओर विष का प्रभाव शरीर में अधिक बढ़ जाने पर 
वह मृत्यु की शान्ति दायिनी गोद में सवदा के लिए सो गये । मुत्यु 
के समय उनकी आयु लगभग ७० वषे की थी | 
इस प्रकार यूनान के एक सर्वाधिक बुद्धिमान, तके वादी, 
न्यायी, धमात्मा, बुद्धिवादी, दाशर्निक का अन्त हो गया जो अपने 
सत्य ard पर बलिदान के कारण संसार में सदा स्मरण 
येगा ऐसे 
किया जायेगा। ऐसे महा मानव इस धराधाम पर लोगों को 
सत्पथ दिखाने के लिए कभी कभी ही प्रगट होते हैं । 
जहर का प्याला पिया पर, 
सत्य को छोड़ा नहीं। 
धन्य हैं सुकरात, सत्पथ 
` 
से कदम मोडा नहीं॥ 
— qA" 
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छ | o इस विश्व के सम्राट्‌ गण सें सवे श्रेष्ठ अशोक था । 
| इह लोक में परलोक में जिसका अमित आलोक था ॥ 


æ foxes सम्राट अशोक का नाम संसार के इतिहास में सदा अमर 
| रहेगा | हमारे देश के सिक्कों पर जो ३ सिहों की आकृति अंकित 
रहती है तथा राष्ट्रीय झंडे पर जो नीला चक्र अंकित रहता है, ये 
दोनों fa सम्राट अशोक की ही देन हैं। अशोक प्रसिद्ध सम्राट 
चन्द्र गुप्त का पोता तथा बिन्दसार का पुत्र था । अपने पिता राजा 
| बिन्दुसार की मृत्यु के पश्चात्‌ इसा से २७३ वषे पूवे अशोक 
| मगध के राज्य सिंहासन पर बैठा। अशोक का राजतिलक होने 
| पर उसके भाई सुसीम ने उस पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में सुसीस 
की हार हुई और अशोक मगध की राजगद्दी पर विराजमान रहे। 


सम्राट चन्द्रगुप्त और बिन्दुसार के समय से ही मोये साम्राज्य 
सिंघ, अफगानिस्तान ओर काश्मीर से लेकर पूव में बंगाल तक 
` तथा दक्षिण में रामेश्वरम्‌ तक फैला हुआ था परन्तु कलिंग प्रदेश 
उसमें सम्मिलित नहीं था। अतः ईसा से २६५ वषे पूर अशोक 
ने कलिंग पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया लेकिन इस भर्यकर 
छ || क युद्ध में भारी नर-संहार हुआ। लगभग एक लाख मनुष्य मारे 
गये और डेढ़ लाख घायल हुये | उस नर संहार को देख कर और 
घायलों की ददे भरी आहों को सुन कर अशोक का हृदय दया 

से भर गया, उसे बड़ी ग्लानिं ओर पछतांवा हुआ और उसने 
अविष्य में कभी युद्ध न करने का निश्चय किया ।. उसी समय एक 
सद्दाम संत बौद्ध भिक्षु एपरुम से उसकी मेंड हुए। आशोक ते उस 
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भिक्षु से बौद्ध मत की दीक्षा ली और खयं एक fig की तरद कुछ 
समय तक जीवन बिताया | 


अशोक ने पाटलिपुत्र में समस्त भारत के बौद्ध विद्वानों कीं एक 
सभा बुलाई जो नो महीने तक चलती रही। सभा में बौद्ध धम 
का स्वरूप निश्चित हो जाने पर अशोक ने बौद्ध विद्वानों को मह्या, 
मलाया, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, श्याम, हिन्द चीन, चीन, जापान, 
यूनान, मिश्र आदि अनेक देशों में घम प्रचाराथ भेजा | लंका में 
तो उसने अपने पुत्र महेन्द्र तथा अपनी पुत्री संघमित्रा को बोधिवृक्त 
` की टहनी के साथ भेजा जिसका बट वृक्ष आज भी लंका में 
विद्यमान है.। इस प्रकार अशोक ने समस्त एशिया तथा अफ्रिका 
आर यूरोप के कुछ भागों में सभ्यता तथा धर्म का प्रचार किया । 


` सम्राट अशोक ने अपना शासन धर्म और सद्भावना के 
आधार पर चलाया । वह अपनी प्रजा का एत्रवत पालन करता 
था। वह स्वयं अनेक बार राज्य का दौरा करके प्रजा की रुख 
सुविधा और न्याय पालन का बहुत ध्यान रखता था | उसने अनेक 
` “चट्टानों और स्तम्मो पर इस प्रकार के शिला लेख अंकित कराये 
; थे .— 
“देवानां प्रिय” “प्रिय दर्शी” सम्राट अशोक चाहता है कि 
सब अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, जीवों पर द्या 
करं, सत्य बोल, गुरु का सम्मान करना शिष्य का परम धर्म है। 


. समस्त प्रजा मेरी सन्तान हैं । मैं चाहता हूँ कि मेरी सन्ताने सुखी, 


ड अ धर्मात्मा बनें। मैं सभी धर्मो' का आदर करता 
हँ. ओर सभी को सहायता तथा दान देता हूँ O O n 


_अजा कीः सुविधा के लिये अशोक ने बहुत से कुएं खुदवाये, 
सड़कें THAT. GIT: उन, पर. छायादार वृक्ष लगवाये । अनेक 
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उद्यान, सराये तथा मनुष्यों और पशुओं के लिए भी अनेक ध्यस्प- 
वाल बनवाये, अनेक नहरें निकलवाई | 

इस प्रकार आपनी प्रजा का लगभग Yo वर्ष तक अच्छे प्रकार 
पालन करते हुये ईला से २३२ वष पवे अशोक का देहान्त हआ । 
उसके शासन का गोरव वो इसी में सममा जाता है कि उसने बिना 
शस्त्र ओर सेना के तथा विना दंड और शक्ति के इतने बड़े 
साम्राज्य पर GT ४० वर्षा तक धर्मानुसार राज्य किया और 
उस काल में न कोई कही बिद्रोह हुआ, न कुछ ओर गड़ बढ़ हुई । 


वास्तव में उसने सञुःयां के हृदया पर धार्मिक विजय प्राप्त कर : 


ली थी। संसार के किसी देश फे इतिहास में किसी काल में भी 
ऐसा झान्तिमय शालन का उदाहरण नहीं मिलता । यह गौरब 
भारत को ही प्राप्त हे जिसने अशोक जैसे महान्‌ शान्तिमय सम्राट 
उत्पन्न किये | जैसा कि प्रसिद्ध विश्व इतिहास लेखक सर एच. जी 
वैल्स ने लिखा है “अशोक वास्तव म॑ महान्‌ था।.उसका नाम सारत 
के ही नही, संसार के इतिहास सें एक आद सम्राट के रूप में 


सदा प्रसिद्ध रहेंगा। संसार के इतिहास में बड़े-बड़े विद्वानों ने. 


संसार के सिकन्दर महान्‌, शालमैन, कोन्सटैनटाईन, नैपोलियंन- 


बोनापाट आदि जो छ: बड़े सम्राट माने हैं उन में सम्राट अशोक. : 


का नाम सर्वोपरि रखने योग्य है ।! 


जैसा कि पहले कहा गया है, अशोक ने अपनी प्रजा को . 


GAT बनाने और बौद्ध मत का प्रचार करने कें लिए निञ्नलिखितः 
उपायों का प्रयोग किया :-- 


(१) उसने स्वयम्‌ अपना जीवन सवे प्रथम धार्मिक sara - 


जिससे दूसरों के लिए आदर बन सके। . स्वयम्‌ मांस 
म्हण त्याग के एक भिक्लु का जीवन व्यतीत किया और 
अपना नाम “प्रियद्शी:! रखा | 
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६२) अनेक स्थानों पर उसने बौद्ध विहार बनवाये और उन में 
राज्य की ओर से भिक्षुओ एवं धर्म प्रचारकों की सुख 
सुविधा के लिए सब सामग्री उपस्थित कर दी] | 
AR) अनेक स्थानों पर ऊंचे स्तम्भ खड़े करके उन पर और | 
चट्टानों पर बौद्ध मत की सुन्दर शिक्षा! और उत्तम Sl 
नियम लिखवाये जिससे लोग उन्हें RET अपने आच- | 
रण सुधार सकें। | क 
*४) बौद्ध मत के दोप दूर करने के लिए और ध्म प्रचार की ह. 
योजना बनाने के ma उसने बौद्ध विद्वानों की एक बड़ी 
. सभा बुलाई जा बौद्ध मत सें 
ik au ay द्व मत के इतिहास सें बड़ी महत्व 
(५) उसने खयम्‌ अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा को 
भिक्ष और भिक्षुणी वनाकर लंका में धर्मप्रचाराथ भेजा। 
*(६) चीन, जापान, तिव्यत, मंगोलिया, तुर्किस्तान तथा अन्य 
अनेक देशों में उसने बौद्ध मत के प्रचार के लिए अनेक | | 
. ` ` भिश्रुओं को भेजा | || 
9) राज्य भर में लोगों को ata मत की शिक्षा देने और | 
a के आचार विचार पुधारने के लिये उसने अनेक K 
कमेचारी नियुक्त कर रखे थे। - = कि 
शूट) राज्य भर में उसने स्थान-स्थान पर औषधालय और | 
शिक्षणालय स्थापित किये जिनके द्वारा भी लोगों में | 
धार्मिकता और उत्तम नियमों का प्रचार होता था। इसी Ht 
लिए कहा जाता है :-- | | | 
Se राजा और प्रियदर्शी अशोक महान) | 
. _.. “जिसका अमर यस गारहे नित शिला लेख विधान || | 


हास्य! 
कक a 
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& शुरु नानक ® 


ढोंग. से थे दूर तानक, सिक्ख ge पुरनूर थे। 
सत-ससन्वयकार भगवदू-भक्ति से भरपूर थे ॥ 


सिक्ख सत प्रवतेंक शुह नानक का जन्म ere में लाहौर से 
४० मील दूर तलब एडी आम में सन्‌ १३६९ ई० में (कार्तिक पूणिमा 
संवत १५२६ से) दुमा था । बह ग्राम अव ननकाना साहब के नाम 
से सिक्खों का तीर्थ खान प्रसिद्ध है ओर पाकिस्तान में छित है! 


नानकजी के पिता का नास काळूचन्द खत्री तथा साता का नाम . 


स्ता था। कहते हैं प्रारम्भ में नाना के यहां अधिक रहने के कारण 
इनका नास नानक पड़ा ओर इनकी एक वहिन का नाम नानकी 
था । इनके पिता एक सद्गृहस्थ पटवारी थे । 


= ~ 


इनके साता पिता वालक पर बुत स्नेह रखते थे । जव वह 
~ ` ` पंडि a kas “A CAR 

९ वध के ga तो उन्हें गोपाल पंडित की पाठशाला में हिन्दी सीखने 
के लिए बिठाया गया ओर तीन बचे बाद उन्हे एंडित त्रजनाथ शमी 


के पास संस्कृत पढ़ने भेजा गया | फिर दो वषे वाद नानक मोलाना -' 
कुतुबुद्दीन के पास फारसी पढ़ने के लिए जाने लगे। नानक at 

रुचि पढ़ने लिखने में अधिक नहीं थी । वह गूढ़ रहस्यमय बातें 
ओर TAI की सुन्दर व्याख्या करके अपने शिक्षकों को आश्चय ` 


चकित कर देते थे। जब वह ११ वषे के हुए तब उनका विधि 


पूवक यज्ञोपवीत संस्कार किया गया तब भी उन्होंने ' अपने कुल : . 


पुरोहित से बड़ी गम्भीरता से कहां था “मुझे ऐसा जनऊ पहनाओ 
जो न कभी Ze और न कभी वदला जाये तथा जो ईश्वरीय हो, 
जिसमें दया का कपास तथा सन्तोष का सूत लंगा हो? । . 

2 oe 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(५० ) 


अपने बाल्यकाल से ही नानक छोटी बड़ी बातों को लेकर 
घण्टों एकान्त में बैठे विचार किया करते थे। उस समय नतो 
उन्हें खाने की सुध रहती, न पीने की, न उठने की, न सोने की | 
नानक की इस प्रकार की वैराग्य में प्रवृत्ति देखकर उनके पिता 
कुछ चिन्तित हुए | उन्होंने उन्हें व्यापार में लगाने की दृष्टि से कुछ 
रुपया देकर यह कहकर शहर भेजा कि कोई लाभकारी और खरा 
सौदा करके लायें। उन्हें साग में कुछ भूखे साधु सन्त मिले ओर 
उन्होंने सव रुपया उन को भोजन कराने आदि में व्यय कर दिया 
ओर खाली हाथ घर लोट गये तथा पिता के पूछने पर कह दिया कि 
मैं परलोक के लिए खरा सौदा कर लाया हूँ । ऐसी थी उनकी साधु 
भक्ति और त्याग भावना । उनके पिताजी ने उनकी ये वैराग्य वृत्ति 
देखकर उनका विवाह झुलक्खी नाम की एक कन्या से कर दिया 
जिससे श्रीचन्द्र और लक्ष्मीचन्द नाम के दो पुत्र भी उत्पन्न हुए। 

ये सब कुछ होने पर भी नानकजी की वैराग्य वृत्ति कम न 
हुई' पिताजी ने उन्हें stg पत्नी नानकी के साथ सुल्तानएर भेज 
दिया था ओर वहनोईने उन्हें नवाब दौलत खां के मोदी खाने में 
रखवां दिया था परन्तु उनकी आत्म चिन्तना कम न हुई | एक वार 
तीन.दिन तक कहीं. एकान्त में आत्म चिन्तन करके लोगों को यह 
सन्देश दिया “क्या हिन्दू ओर क्या मुसलमान, सभी उस एक ही 
परमपिता की सन्तान हैं। जो भी भेदभाव खड़े कर दिये गये हैं वे 
मनुष्य के खार्था की उपज हैं। वास्तव में न कोई हिन्दू है न कोई 
मुसलमान | सब एक और अभिन्न हैँ” । 

नानकजी ने अपना सन्देश अन्य लोगों को सुनाने के लिए 
झनेक बार देश-विदेश की.यात्राऐ की | वे अपनी पत्नी ओर बच्चों 
को विलाप करते EU छोड़कर भाई मदाना के साथ घर से निकल 
पड़े और पञ्जाव के विभिन्न खानों में तथा. प्रयाग, काशी आहि: 
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आदि तीर्थो में होते हुए वे बङ्गाल और आसाम तक पहुँच गये। 
१५१० में उन्होंने भाई बाला और भाई मर्दाना के साथ दक्षिण 
भारत की यात्रा की ओर अरब देश में पहुँचे । वहां की एक घटना 
बहुत प्रसिद्ध है। एक दिन नानकजी मक्षा में कावे की ओर tz 
करक लेट गये | मुसलमानों को उनकी ये चेष्टा बुरी लगी । उन्होंने 
कहा “ तुम खुदा के घर की तरफ पैर करके अशिष्ट आचरण 
क्यों कर रह हो !” नानक देव ने सहज भाव से उत्तर दिया AT 
तुम भरे पर उधर कर दो जिधर खुदा न रहता हो”। बात बड़ी 
ल थी किन्तु थी बड़ी मासिक | मक्का के बड़े काजी ने उन्हें पूछा 
“तुम कोन हो”! ? तो उन्होंने सहज भाव से उत्तर दिया 
“हिन्दू at तो मारिये, मुसलमान भी नाहिं। 
पांच तत्व का पूतला, नानक मेरा नाम ॥” 
५. मक्का के वाद नानकजी मदीना, इटली, रोम, वगदाद और 
ईरान आदि की यात्रा पर भी गये। बगदाद के खलीफा ने इनका 
बड़ा सत्कार किया ओर छुरान की आयत लिखा हुआ एक कुता 
(चोला) इनको भेंट किया । वहां से वे दुखारा पहुँचे जहां उनके 
प्रिय सेवक मदोना की ay हो गई। नानकजी वहां से घर लौट 
कर करतारपुर में रहने लगे। वहां लहूना नामक एक खत्री युबक 
उनका शिष्य बना जों सबसे अधिक प्यारा. और सवे श्रेष्ठ शिप्य हो 
गया | वहां गुरु नानक के पश्चात्‌ गुरु अंगद देव के नाम से सिक्खों 
के दूसरे गुरु बने। 
सन्‌ १५३३ म॑ गुरु नानकजी की माता का देहान्त हो गया 
ओर उसके वीस दिन बाद इनके पिता भी .खगवासी हो गये । 
उनके छः वषे पश्चात्‌ सन्‌ १५३९ में ( आश्विन बदी दशमी संवत्‌ 
१५९६) गुरु नानक देव की जीवन ज्योति संसार से तिरोहित हो 
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Te नानक की शिक्षा और उपदेश मनुष्यों को सीधी सादी 
भाषा में जीवन के व्यवहारिक चेत्र में पथ प्रदर्शन करने वाले थे | 
दे सूति पूजा, जत, उपवास, तीथे, आडम्बर और धार्मिक पाखंडों में 
विश्वास नहीं करत थे। इतक श्राद्ध में भी उनका विश्वास बिलकुल 
नहीं था। कहते हैं एक वार वह हरिद्वार गये तो गंगा में इरकी 

पड़ा पर उन्होंने लोगों को पितरों के लिये जल दान करते देखा । 
उन्होने कहा कुछ नहीं, गंगा में खड़े होकर पश्चिम को जल उलीचने 
लगे । लागो क पूछने पर कहा “पञ्जाब में करतारपुर में मेरे खेत 
है उनके लिये जल भेज रहा हुँ”। लोगों ने कद्दा“ऐसे उलीचने से 
. वहां जल कैसे पहुँच जायेगाः! ? गुर नानक ने उत्तर दिया “यदि 
तुम्हारा भेजा यह जल पितर लोक में पहुँच सकता हे तो मेरा यह 
जल करतारपुर के खेतों में क्यों नहीं पहुँच सकता” ९ लोग युक्ति- 
युक्त उत्तर को सुनकर लज्जित आर चकित रह गये। गुरु नानक 
अवतारवाद को भी पूर्णतः नहीं सानते थे वे हिंसा और मांस भक्षण 
के सी ats थे । वास्तव में वे एक सचे सन्त, इश्वर भक्त, आदी 

महापुरुंप थे जिनके उपदेश सनुष्य के व्यवह जीवन में 
उपयोगी पथ प्रदशंक का क्राम करते हैं ie ee 

. प्रेम से मिलकर रहें हिन्दू युसलमां और सव । 

था यहाँ उपदशः गुरु का सब तरक्की का सबब ॥ 
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9 | h जिनकी दैवी दया से, उपजा आये समाज। 
| ` . Í 
| वे सदूणुह संसार के, दयानन्द ऋषि राज || |4 
© | 2 महर्षि दयानन्द सरखती एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके 


| आन्दोलन ने भारतवपे में धार्मिक, सामाजिक ओर राजनैतिक 
! क्रान्ति का सूत्रपात किया । के 
महर्षि दयानन्द सरस्वती का जन्म भारत के पश्चिम में गुजरात 
YA के सोरवी राज्य के टंकारा माम में औदीच्य ब्राह्मण 
श्री करसनजी तिवारी के गृह में हुआ । ये बड़े जमींदार थे, राज्य 
को आर से लगान वसूली करते थे। स्वामी दयानन्द का जन्म का नाम 
“मूलशकर” था। करसनजी शिव के उपासक थे, जप, उपवास 
आदि में बड़े श्रद्धाल थे । च्य 
. एक दिन फाल्गुण कृष्णा चतुदंशी को शिवरात्रि के दिन पिता 
ने १४ वष के वालक मूलझंकर को भी ब्रत करने के लिए कहा। 
(छ | के मूलजी ने बड़ी श्रद्धा से बत व रात्रिजागरण किया । और सब उपा- 
सक तो सो गये पर मूल जागता ही रहा, मन्दिर में शिवलिंग पर 
लगे हुए भोगसामग्री, मिठाई पर चूहों की लीला को खूब देखा । 
बालक मूल के हृदय में विचार उठा कि क्या यह वही महादेव है 
जो दैत्यं का संहार करता है ? पर यह अपने पर से चूहों तक को 
नहीं हटा सकता | अनेक सङ्करपों विकल्पों के पश्चात्‌ बालक ने 
पिताजी को जगाकर प्रश्‍न किया ।. पिता ने कहा-- “असली महादेव 
तो कैलाश पर रहते हैं, यह तो मूत्ति है तभी से उनके चित्त में 
वास्तविक रिव की खोज करने की बात समा गई, मूतिपूजा से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(५४) 


चित्त हट गया । पिता के उत्तर से सन्तोष न हुआ । उसी समय वे 
घर आकर माता के आग्रह से खा-पी कर सो गये | 

कुछ समय पीछे घर में दो मृत्युएं हुई, एक बहिन की दूसरी 
चाचा की। मूलजी के हृदय में मृत्यु के सम्बन्ध में बिचार उत्पन्न ह | 

. हुए, इस विचारमग्नता में बालक की आँखों से आंसू सी न निकले। 

उनका चित्त desta से उचट गया । पिता ने उसे गृहजाल में 
बांधने के लिये विवाह की तैयारी की। इधर वालक मूलशङ्क | 
२०-२१ वषे की आयु में गृह त्याग कर चल दिये | | 
घर में सूलजी की खोज हुई, चारों ओर सिपाही भेजे गये, | 
अन्ततः सिद्धएर के मेले में साधु-वेश में पकड़े गये । पिताजी ने | 

खूब मारा, भरावे कपड़ों की धज्नियां उड़ा दीं, कड़े पहरे रक्‍खा, 
परन्तु वह विरक्त नवयुवक फिर (छ॒टिया ले शौच के बहाने) रात के | 
तीसरे पहर निकल गया, फिर बहुत हूँढने पर भी पता न चला । | 
शिव की .खोज में नवयुवक मूलजी ने जगह-जगह योगियों की | 
तलाश की, अनेक विद्वान्‌ संन्यासियो की सेवा की, एक दक्षिणी | 
संन्यासी पूणोनन्द जी से संन्यास-दीच्ता ली, ओर तब उनका नाम | 
दयानन्द सरस्वती हुआ | अनेक योगियों से योगाभ्यास की क्रियाएं | 
सीखीं, गुजरात से aaa, नभंदा से अरावली, वहां से उत्तर भार छ | 
में आये । विन्ध्याचल के vad में एक बार रीछ से पाला पड़ा, | 
चह डंडा देखकर भाग गया। जंगलों में बहुत कष्ट भी पाये, | 
. अलखनन्दा जैसी वर्फीली नदी में बफे के टुकड़ों से घायल होकर €| 
> dam हो गये थे, चाहा वहां ही तप से देह गला दें। | 
फ़िर चित्त में ज्योति जगी, संसार का उपकार करना चाहिए, इसके | 
"` लिये खुब विद्या पढ़नी चाहिये। फिर लौट आये और मथुरा में | 
` शरी बिरजानन्दजी dt ert की पाठशाला सें वेद-बेदांगों का | 
अध्ययन किया । वहां ही स्वामी दयानन्द ने अपने अनाषे ग्रन्थ | 
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dais के आदेश से यमुना में बहा दिये, आषे ग्रन्थों का आश्रय 
लिया | विद्याध्ययन के अनन्तर आपने लौंगों से भरा थाल गुरु- 
दक्षिणा में देना चाहा पर गुहुजी ने उसे न लेकर अपना आशीवाद 
ओर अन्तिम आदेश यह दिया-“भारत की अविद्या का नाश 
करो, पाखंड का खंडन करो, वैदिक धमे का प्रचार करो 


गुरु का आदेश दिर पर धर स्वामी दयानन्द निकल पड़े। 
प्रथम कुम्भ के मेले में ell आकर पाखंड-खंडनी पताका 
गाड़ कर वड़ा प्रवल प्रचार किया । उस समय स्वामी दयानन्द की 
उम्र 3९ वपे की थी । यहां उन्होंने अनेक पाखंडों और पंथों का 
खंडन किया | उसी समय aa लेकर सिवाय लंगोट के सबेस्व त्याग 
दिया, तपस्वी दयानन्द घोर तपस्या में मम्न हो गया, उनके लिए 
कड़ी धूप ओर असह्य सर्दी दोनों समान हो गये । ; 

तप सिद्ध होने पर लंगोटवन्द दयानन्द प्रचार-काये में लग 
गये । एक बार बदायूं के कलेक्टर ने आप से पूछा, “आपको ठंड 
क्यों नहीं लगती'” ? उत्तर दिया, “आपके मुख को ठंड क्यों नहीं 
लगती ? जैसे आपके He को अभ्यास है, वैसे हमारे शरीर को ।” 
एक बार खामीजी ने योगिक प्राणायाम के बल से पोष की सर्दियों 
में देह से पसीना निकाल कर दिखला दिया था । यह सब ब्रह्मचर्य 
का प्रताप था । 

स्वामीजी ने काशी आदि अनेक स्थानों में शास्राथ कर धुरन्धर 
पंडितों को प्रखर विद्यावल से परास्त किया । get और पादरी भी 
वादविवाद में भय खाते थे । स्वामीजी निभेय रहते थे | अहिंसा का 
इतना बल था कि एक बार आप गंगा में लेटे थे, पास मगरमच्छ 
तैर रहा था, पूछने पर बोले “कोई भय नहीं, जब हम उसे कुछ 
नहीं कहते, तब वह हमें क्यों कुछ कहेगा १” 
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दयाशील इतने थे कि अनूपशहर में किसी ने आपको पान में 
विष दिया, विष को न्योली क्रिया से निकाल दिया, परन्तु तहसील- 
दार ने विष देने वाले को पकड़ कर सामने किया। बोले--“छोड़ 
दो इसे, में किसी को कैद में डालने नहीं आया, संसार को कैद से 
छुड़ाने आया हूँ ।” इस प्रकार विष देने वाले को भी छुड़ा दिया । 

-सत्य में इतनी eg निष्ठा थी कि खंडन-संडन भी व्याख्यान में 
खूब करते थे | लोगों ने कहा-यहां कलक्टर आते हैं, स्वामीजी, तीव्र 
खंडन न करें | वे बोले--“प्राण चले जायं पर सत्य को छोड़ नहीं 
सकता ।!! 

कर्णवास के ठाकुर ने खामीजी को रासलीला में बुलाया । 
स्वामीजी ने रासलीला की खूब निन्दा की, बोले--“ये अपने बड़ों 
का सवांग करते हैं, उन्हें दुनियां के सामने नचाते हैं, ये अपनी मां 
बेटियों से भी ऐसा करें तो पता लगे।” 

इस पर ठा० कणसिंह तलवार खैंच कर खामीजी पर चढ़ 
आया, स्वामीजी ने निभेय होकर तलवार छीन ली और भूमि पर 
टेक कर तोड़ डाली। वह अपना सा मुंह लेकर चला गया। इस 
ठाकुर ने रात्रि को कुछ सशस्त्र सिपाही स्वामीजी को मारने के लिये 
भेजे, वे स्वामीजी की हुँकार सुनकर ही उल्टे पांव भाग गये । 


काशी भारत में विद्या का केन्द्र माना जाता है, काशी हिन्दुओं 
का बड़ा तीथ है। ऋषि दयानन्द ने काशी को पराजित करने का 
निश्चय किया । काशी के राजा के सभा-पतित्व में बड़ी भारी सभा 
के बीच स्वामी दयानन्द ने arena को विजय किया | 

स्वामीजी बड़े तपखी थे। मिर्जापुर में पगडंडी पर एक सांड 
` खड़ा था, स्वामीजी की भव्य मूर्ति देख कर वह भी भयभीत 
होकर भागा | 
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मेला चांदापुर में अनेक धमों के प्रमुख नेता एकत्र हुए थे,. 
वहां भी ऋषि दयानन्द प्रतिपादित वैदिक सिद्धान्त की ही विजय 
रही | 
स्वामीजी आजन्म ब्रह्मचारी थे; ब्रह्मच का अपार बल होता 
की छि हे।जालन्धर के सरदार विक्रमसिंहजी एक वार दो घोड़ों की 
are लेकर सैर को निकले। चलते समय alt के चक्के कोः 
> स्वामीजी ने पीछे से पकड़ लिया, घोड़े बहुत चाबुक मारने पर भी 
कि की एक कदस न बढ़ सके घूम कर देखा तो पीछे स्वामी दयानन्द 
चक्क का हाथ स पकड़ इए थं | इसस इनका खामाजा के त्रह्मचयः 
का वल ज्ञात हुआ | 
स्वासीजी का नारी जाति के प्रति बड़ा आदर मान था। एक 
बार माग में एक मन्दिर के समीप कन्याओं को देख कर आपने 
आदर से दिर झुका लिया। पूछने पर बोले - “यह मन्दिर को 
शिर नहीं झुकाया, सामने TERT कन्या के प्रति मेरा मस्तक. 
मुक्ता ६। य सवजगन्माता जगदम्वा सवपूज्या हे |” 
स्वामांजा का हादक इच्छा था कि दशा राज्या के राजाओं 
का अवश्य सुधार हो, उनमें शिक्षा ओर आचार की वृद्धि हो।- 
उदयपुर-नरेश श्री सज्ननसिंह जी ओर शाहपुराधीश तो स्वामी 
D ® दयानन्द से बहुत काल तक पढ़ते रहे । जोधपुर के महाराज को 
एक बार वेश्या नन्ही जान ( भगतिन ) की पालकी में कंधा लगाते 
YA & देख तिभेय होकर फटकार दिया था--“राजा लोग सिंह होकर: 
` कुतियों के पीछे लगते हैं ? धिक्कार है” इसी से खिन्न होकर इसः 
वेश्या ने स्वामीजी के रसोइयें को फुसला कर भोजन में विषः 
दिलाया था, जो स्वामीजी के देहावसान का कारण हुआ। 
ऋषि दयानन्द स्वराज्य, स्वदेशी वस्तु और स्वभाषा के वडे: 
पक्षपाती थे । इसी से उन्होंने अपने प्रधान ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाझा-- 
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नसंस्कारविधि और वेदों के भाण्य भी आये-भाषा हिन्दी में बनाये । 
आप स्वयं खद्दर के ही ae पहनते थे, स्वराज्य के लिये बड़े 
यन्नशील थे । भारत में राष्ट्रीयता की सवे प्रथम जागृत ज्योति 
जगाने वाले स्वामी दयानन्दजी ही थे । 

ऋषि दयानन्द जहां मूर्तिपूजा के प्रबल विरोधी थे, वहां वे 
मरणोत्तर सनुष्य की सूर््तिस्थापना को भी बुरा समझते थे । कवि 
श्यामलदास के पूछने पर आपने कहा--“मेरी सूर्ति का स्मारक 
Fala की आवश्यकता नहीं, मेरी अस्थियां और सस्मी किसी भी 
खेत मं डाल देना ।'' 

ऋषि दयानन्द ने गोरत्ता के लिये बड़ा यन्न किया था, कई 
लाख EMA -करा कर गो हत्या बन्द करने का प्राथना-पत्र 
भिजवाने का प्रयत्न किया ओर एक अपूर्वे एस्तक “गोकहणानिधि' 
बनाई, जिससे ऋषि दयानन्द के हृदय की पझुजाति पर अपार 
कपा का पता चलता 

ऋषि दयानन्दः का देहावसान दीपावली के दिन ३० अक्टूबर 
सन्‌ १८८३ ३० (Mo १९४० .वि०) को अजमेर नगर में भिनाय की 
कोठी में हुआ था । उससे कुछ काल पूवे ही स्वामीजी ने कहा -- 
“अब हमारा अन्त समय है, सव उपचार छोड़ दो।” दिन कुछ 
शान्ति से व्यतीत हुआ, अनेक आय जन एकत्र थे, ऋषि दयानन्द 
ने सव को वेय दिया, सायं ६ वजे मकान के सब द्वार खुलवा दिये। 
उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या, दीपावली थी । आपने अन्त 
समय सें इश्वरस्तुतिं के वेदमंत्र पढ़े, संस्कृत में इश्वर का गुण- 
कीत्त न.किया ऑर सहर्ष गायत्री का पाठ कर कुछ समाधिस्थ हो 
आंख खोलकर बोले--“ईश्वर तेरी vet इच तेरी इच्छा पूणं 


हो, पूणे हो, कैसी अच्छी लीला की है।” यह कह कर नश्वर देह को 


Ble कर संसार से चल दिये | 
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(५९) 


| 

ऋषि दयानन्द ने “आयसमाज' नाम की संस्था को वैदिक दस 
| नियमों के आधार पर निमाण कर अपने उदेश्य पूणं करने के 
रः लिये सुसंगठित किया, जिसकी स्थापना बम्बई नगर में संर १९३२ 
| के चैत्र झुंदी प्रतिपदा (१० अप्रैल १९७५) को की गई थी। 
| उसका FT उद्देश्य वेद प्रचार द्वारा जनता को सच्चे वैदिक धस 
| 


ओर aren की शिक्षा देना है। 


7 


® | 7 स्वामी दयानन्द की सुख्य feat निम्नलिखित हेः-- 

(१) इश्वर :--स्वासी दयानन्द इश्वर को सवज्ञ, सबशक्तिमान्‌, 
सवेञ्यापक, निराकार और सृष्टि कता मानते है । वह कभी 
अवतार नहीं लेता । 


(२) जीव :-स्वामी दयानन्द इश्वर, जीव, ओर प्रकृति तीनों को 
अनादि मानते थे। “जीव स्वतन्त्र कसं करने में; पराधीन 
दुःख सुख भरने में” । 

(३) मूति पूजा में स्वामी जी का विलकुल विश्वास नहीं था। 
न वे अवतार वाद को मानते थे, न सूति पूजा को । 


(४) वेद :--स्वामीजी चारों वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं । उन्होंने 
w आये समाज के तीसरे नियम में ही लिखा है “वेद सब सत्य 
विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना 

आर्या. का परम धमे है।” 


& & ; (4) श्राद्ध :--स्वामीजी मत पितरों के नाम पर श्राद्ध तपण या 
पिंडदान के पक्ष में नहीं थे । जीवित माता पिता ओर गुरुजनों 
की सेवा करना ही सच्चा श्राद्ध दै । 

(६) समाज-सुधार :- हिन्दू जाति में तथा भारतीय समाज में बाल 
विवाह, zaa, नाति-पाँति, मद्यपान, मांस भक्षण और 
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( & ) 
हीनता की भावना आदि जो कुरीतियां और कु विचार आ । 


गये थे उन का स्वामीजी ने प्रबल awa किया और अनेक 
सामाजिक सुधार किये। नारी जाति को उच्च सम्मान दिया | 


| 

A A e. | 

(७) वणे-व्यवस्था :-स्वामी जी चार वणो को जन्म के आधार | 
; | 


ma C EA ~ 
पर नहीं किन्तु गुण कम के आधार पर मानते थे। वे चार 
आश्रमों को भी मानते थे । 
(८) स्वामीजी भारतीय स्वतंत्रता और स्वदेशी वख प्रयोग तथा 
राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रबल समर्थक थे | 


® | 


ऋषि दयानन्द पर कुछ सम्मतियाँ:--- 
(१) पूज्य महात्मा गांधीजी ने लिखा था, “महपिं दयानन्द भारत के 
आधुनिक ऋषियों में, सुधारकों में, श्रेष्ट पुरुषों में एक थे। उनका 


९ . 
aM, उनकी विचार खतंत्रता, उनका सब के प्रति प्र मः 


. . इत्यादि गुण लोगों को झुग्ध करते |” 
(९) कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ गोर ने लि 
खा थाः“ - 
i अज्ञान और आल 
zie [रत को सत्य ज्ञान और जागृति में लाने वाले 
ER दयानन्द को मेरा वारम्वार प्रणाम है ।” 


(३) पंजाब केसरी लाला लाजपतरायजी ने लिखा थाः-स्वामी ` 
दयानन्द मेरे गुरु और धर्म के ) aaa 
३ मर गुरु ऑर धम के पिता हैं-आयथे समाज मेरी 


माता हे 1? 
जा “दया” के देव थे “आनन्द” के आगार थे । $ 
वेद उद्धारक, सुधारक ज्ञान के भण्डार ये ॥ 
र ३5 “सूय” 
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PRANL 
& स्वामी विवेकानन्द g 
नाम जगती में किया स्वामी विवेकानन्द ने | 
सान भारत का वढाया ज्ञान-गौरव-चन्द ने।! 


भारत की नव जागृति के अग्रदूतों में तथा भारत की गौरव- 
गरिमा विश्व में विस्टृत करने में स्वामी विवेकानन्द का नाम . सबेदा 
स्वणाक्षरों में लिखा जायगा । स्वामीजी ने केवल भारतवासियो को 
ही नहीं, किन्तु विश्व के समस्त निवासियों को भारतीय ददन, भार- 
तीय संस्कृति, एवं भारतीय प्राचीन गौरव का सन्देश जिस इछढ़ता, 
स्पष्टता एवं शालीनता के साथ दिया है, वह इतिहास में चिर 
स्मरणीय रहेगा | 

भारतीय संस्कृति की इस विमल विभूति का जन्म १२ जन- 
चरी १८६३ ३० को कलकत्ता के एक सम्पन्न कायस्थ परिबार सें 
हुता उनके पिता विश्‍वनाथदत्त कलकत्ता हाई कोटे के प्रसिद्ध 
चकील थे आर उनकी माता भुवनेश्‍वरी एक धर्म परायणा देवी 
थी । प्रारंभ में उनका नास नरेन्द्रनाथ रखा गया था ।“होनहार 
Rea के होत चीकने पाव” कहावत के अनुसार नरेन्द्र बाल्य- 
काल से ही बढ़े प्रतिभा सम्पन्न और तीव्र बुद्धि थे । माता पिता ने 
उन्हें बड़े लाइ प्यार से पाला था। 

क्यों कि नरेन्द्र नाथ वाल्य काल से ही बड़े प्रतिभा सम्पन्न 
थे, उन्होंने अल्प काल में ही मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीण 
की ओर कॉलेज में भर्ती हो गये | कॉलेज जीवन में व्याख्यान देने 
में उनकी रुचि थी। उन्होंने एक व्याख्यान समिति की भी स्थापना 


की यी । संगीत में भी उनकी रूचि थी। धार्मिक ग्रन्थों के अध्ययन .. 
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में, पाश्चात्य विज्ञान और दर्शन में एवम्‌ ब्रह्म समाज के सत्संगों में 
वे रुचि पूर्वक भाग लेते थे। उनका शरीर स्वस्थ, सुगठित, एवं 
सुन्दर था । दौड़, घुड़दौड़, कुश्ती, तैराकी आदि की प्रतियोगिताओं 
में वे उत्साह से भाग लेते और कई वार पुरस्कार प्राप्त करते थे । 


इन सब उत्साह वधेक प्रवृत्तियो में व्यस्त रहने पर भी उनके 
चित को शान्ति और सन्तोष नहीं मिल रहा था। अनेक प्रश्न 
उनके सन में उठा करते थे जिनका समाधान नहीं हो पाता था, 
जैसे, इस जीवन के पूवे हम कहाँ थे? मृत्यु के पश्चान्‌ कहाँ 
जायेंगे ? सृष्टि कोई घटना है या रचना ? क्या इस का कोई 
निर्माता दै? क्रया कोई परमात्मा भी है? यदि है तो कैसा है? 
कहां है ? इत्यादि । 

उन दिनों में संत रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर के मन्दिर 
में रहते थे । लोगों की उन में बड़ी श्रद्धा थी | उनकी ख्याति रुन कर 
नरेन्द्र भी उनके पास पहुँचे ओर उनके सामने अपनी शंकाओं को 
रखा “महाराज, क्या आप इश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं ९ 
वया आपने उसे देखा है, म्या आप उसे मुझे दिखा सकते हैं ९? 
परमहंस ने सव का उत्तर हां में दिया। उनके ara भाव का 
नरेन्द्र पर वडा <भाव पड़ा, और वह प्रायः उनके पास जाने लगे । 
इधर पिता का देहान्त हो गया । माता उनका विवाह करना चाहती 
थी पर वह विवाह बन्धन में न पड़ कर संसार से विरक्त होते जा 
रहे थे। अतः वी० ए० के बाद वकालत की पढ़ाई भी पिछड़ने लगी 
ओर एक: दिन नरेन्द्र सब घर बार छोड़कर रामकृष्ण परमहंस के 
पास जा कर सन्यासी बन गये, और तब उनका नाम स्वामी 
विवेकानन्द रखा गया । ` 


सन्‌ १८८६ ई० में उनके शुरू राम कृष्ण परमहंस परम घाम 
को सिधार गये | तब विवेकानन्द ने रामकृष्ण का. संदेश विश्‍व में 
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फैलाने का ब्रत लिया | छः वर्ष तक भारत में इधर उधर घुम कर 
उन्होंने ज्यवृहारिक ज्ञान और 'अनुभव प्राप्त किया । फिर अमेरिका 
के शिकागो नगर में होने वाले विश्व के सवे धमे सम्मेलन में भाग . 
लेने के लिये उन्होंने २१ मई सन्‌ १८९३ को बम्बई से प्रस्थान 

किया | अमेरिका में कोइ परिचय न होने पर औ बड़े प्रयत्न से 

स्वे-धर-सम्मेलन में उनका प्रथम व्याख्यान भारतीय धर्म की 

उदारता, सहि'एुता तथा आध्यासित्कता पर इतना सुन्दर और 

प्रभावशाली हुआ कि EAA वाले ya और आश्चय चकित 

हो गये र उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। aa के 

; प्रसिद्ध पत्र ae exes” (New York Herald) ने 

लिखा था, “सबं-बमे-सम्मेलन में सबसे महान्‌ व्यक्तित्व स्वामी 

विवेकानन्द का है । उनका भाषण सुन लेने पर अनायास यह 

प्रश्‍न उठता है कि ऐसे ज्ञानवान्‌ देश ( भारत ) को सुधारने के 

लिये हमारे यहाँ से धमे प्रचारक मिश्नरियों को भेजना कितनी 

मूखेता है 0२: इसी प्रकार धर्मे-सम्मेलन के सभापति ने भी अपने 

भाषण सें कहा था, “जिस धमे और देश के प्रतिनिधि स्वामी 

विवेकानन्द जैसे हैं, वह देश निस्संदेह महान्‌ धमे-चेत्र है! ` 


इस प्रकार अमेरिका में अपनी कीर्ति पताका फहरा कर स्वामी 
विवेकानन्द सन्‌ १८९५ में वहाँ से विदा हुये। इंगलेरड sik 
feaa लैएड आदि यूरोपीय देशों में गये इंगलैएड में आत्म 
ज्ञान विषय पर उनका एक वडा प्रभावशाली व्याख्यान हुआ, 
जिसकी भूरि भूरि प्रशंसा लन्दन के समाचार पत्रों ने की। जन- 
वरी १८९७ में खामीजी लंका की राजधानी कोलम्बों में पहुँचे और 
वहाँ भी कई प्रभावशाली व्याख्यान दिये । उनके प्रभावशाली 
व्याख्यानो से प्रभावित होकर कई विदेशी उनके शिष्य बन गये 
जिनमें सिस्टर निवेदिता का नाम बहुत प्रसिद्ध है.। अमेरिका. आद्वि 
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देशों में अनेक वेदान्त सोसाइटियों की स्थापना हो गई जो अभी 
तक चल रही हैं। 
` स्वांमी जी अपने व्याख्यानो में जीवन के व्यावहारिक पक्ष पर 
अधिक बल देते थे | इंगलैन्ड और अमेरिका में उन्होने संयम, 
“त्याग और आध्यात्मिकता का महत्व समझाया तो भारत सें देश 
की आथिक और सामाजिक दुरबस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा 
आर समाज सेवा पर अधिक वल दिया । एतदथ ही उन्होंने अपने 
गुरू के नाम पर “रामळृंष्ण मिशन” की स्थापना की, जिसके अन्त 
-येत कलकत्ता के निकट वैळूर में और अलमोरा जिले के मायावती 
स्थान में दो बड़े केन्द्रीय आश्रम तथा अनेकों छोटे आश्रम देश 
“विदेशों में खोले गये। इस मिशन के द्वारा देश में बहुत सेवा काये 
हुआ है । सेवा काये के अतिरिक्त खामीजी ने राष्ट्रीय जागृति और 
'साहस वृद्धि के लिए भी देश वासियों को प्रबल प्रेरणा दी। घे 
'कहा करते थे, “प्यारे देश वासियों, वीर बनो और ललकार कर 
कहो कि सैं भारतीय हूं, भारत मेरा प्राण, भारत सेरा जीवन है”! । 
४ जुलाई सन्‌ १९०२ सें स्वामीजी ध्यान मग्न हुये और चैठे ही बैठे 
` [चिर समाधि में सो गये | 
थे राष्ट्र के पुजारी स्वामी विवेक दृष्टा । 
` सारत की संस्कृति की, की विश्व में प्रतिष्ठा ॥ 
3 ga” 
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® स्वामी रामतीर्थ ® 


i भारत-जागृति के अप्रदूत | 
+ . 
JA थे “रामतीर्थ? ऋषि तपः पूत || 


| रि $ 

i we i नवीन जागृति के अप्रदूतों में स्वामी रामतीर्थ का नाम 

| साथ लिया जाता है | उनका जन्म २२ अक्टूबर सन्‌ 

| 2८७३ को जाव के गुजरानवाला जिले के झुराली वाला आम 

Wa परिडत होयनन्द गोस्वामी के घर में हुआ था। उनका जन्म का 

| नाम तोथराम गोस्वामी था, जो संन्यास लेने पर उन्होंने “स्वामी 

| राम ताथ” कर लिया | उनका परिवार अपने शुद्ध आचरण ओर i 
BATU अत के लिये विख्यात था | : 

aS 

TA राम का विवाह आचीन रुढ़ि के अनुसार दस . बई की ` 


~ 


हाई द फर दिया गया । तत्पश्चात्‌ बह शुजरानवाला के 


`~ 


ह BR RF प्रविष्ट हुये। और वहाँ अपने पिता के घनिष्ट मित्र 


~ 


`` . भगत धन्नाराम की देख रेख में रहकर सन्‌ १८८८ में प्रथम श्रेणी में 
# मैट्रिक परीक्षा पास की । उनके पिता की इच्छा आगे उन्हें पढ़ाने की 
“ नहीँ थी, परन्तु तीर्थराम घर से भाग कर लाहौर में पहुँचकर मिशन 
4 कॉलेज में प्रविष्ट हो गये। वहाँ बड़ी कठिनाई और आर्थिक 

डुदंशा में उन्होंने इन्टर और sto uo की परीज्ञायें तथा 
१८९५ में गवनमेंट कॉलेज से एम० vo परीक्षा भी प्रथम श्र ra 
s ] भी प्रथम श्रेणी में. 

4 
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अपने विद्या अध्ययन को समाप्त कर वह स्यालकोट के 
मिशन हाई स्कूल में सैकिएड मास्टर हो गये और एक वषे पश्चात्‌ | 
लाहौर के मिशन कॉलेज में गणितं के सीनियर प्रोफेसर नियुक्त | | 
हुये, परन्तु उनका मन सांसारिक कार्यो से उचटता जा रहा +} .# | 
अतः सन्‌ १९०० के प्रारम्भ में उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र . ७५ 
“ अलिफ” नाम का एक मासिक पत्र प्रकाशन किया, परन्तु ६ 
मास के पश्चात्‌ ही उन्होंने उस पत्र को बन्द कर दिया और. 
सन्यास ग्रहण कर तीरथ राम से राम तीथे बन गये। 


a लेने के पश्चात्‌ .खामी राम तीथे टिहरी राज्य में 

हिमालय की उपत्यका में रहने लगे। वहाँ महाराजा टिहरी तथा अन्य 
लोगों के आग्रह पर वे भारतीय प्रतिनिधि के रूप में सवे धमेसम्मे- 
लन में सम्मिलित होने को जापान गये और वहाँ से अमेरिका चले | 
गये । अमेरिका में वह लगभग दो वषे रहे | वहाँ उनके व्याख्यान । 
कई विश्वविद्यालयों तथा सामाजिक deri में हुये जिनसे 
अमेरिकांवासी इतने प्रभावित हुये कि वे उनको “Living 
Christ” ( जीवित इसा मसीह) कहने लगें और अमरीकी 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी खामीजी के दशेनाथे विशेष रूप से उनकी S 
कुटिया पर पधारे। अमेरिका में अधिकतर वह सैन्कांसिसको के _ 
डाक्टर एलबटे हिवर के अतिथि रहे । डा० साहब और उनकी aes 
पत्नी खामीजी के बड़े भक्त थे। स्वामीजी उनके घर में जलाने के k 
लिये सास्पा पवत से लकड़ी काट कर लाते थे। एक बार उन्होंने 
सास्पा पवेत को सबसे पहले दौड़ कर पार किया और एक बार 
तीस मील की दुगेम पहाड़ी दौड़ में सब अमरीकी नवयुवकों को 
हरा कर खामी रामतीथ सवे प्रथम आये। 
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सन्‌ १९०४ के अस्त में अमेरिका से लौटते हुये मिश्र में 
काहिरा की जामा मस्जिद में फारसी भाषा में स्वामी जी ने एक 
जोरदार व्याख्यान दिया और वहाँ “भारतीय दाशनिक'” के नाम 
से सिद्ध हो गये । 


arta लौटकर वह हिमालय के उत्तराखण्ड में रहने लगे 
लेकिन ३३ वषे की अल्प आयु में ही सन्‌ १९०६ में उन्होंने गंगा 
स्नान करते हुये जल समाधि लेकर इस संसार को त्याग दिया | 


उनकी इस असामयिक जल समाधि से भारतीय प्रतिभा का 
एक अत्यन्त उज्वल पुरष रत्न हमारे पास से चला गया। भारत 
की प्राचीन स्वणमयी कान्ति के साथ उनका दिव्य चरित्र चमत 
कृत था और उसके अपूब गौरव गरिमा की सूचना दे रहा था। 
उनके पुण्य दशन से ही मनुष्य में नवजीवन का संचार होता था। 
एक वार उन्होंने स्वयं कहा था “यदि आप नवीन प्रकाश को जो 
आपके देश का ही प्राचीन और सनातन प्रकाश है, ग्रहण करने को 
तैयार नहीं है, तो जाइये प्रेत लोक में अपने पुरखाओं के साथ 
निवास कीजिये | यहाँ रहने का आपका क्या काम” 0 


` स्वामी रामतीर्थ जहाँ भारतीय संस्कृति के तथा नव जागरण ! 
के एक अग्रदूत थे, वहाँ वह आरत माता के कितने बड़े भक्त थे 
ओर अपने समस्त जीवन को भारतमय बना रहे थे यह उनके 
निम्नलिखित कथन से स्पष्ट हो जाता है :-- 


“मैं मूर्तिमान भारत हूँ । सारा भारत मेरा शरीर है। कुमारी 
अन्तरीप मेरा पैर है और हिमालय मेरा. सिर है। मेरे बालों की 
जटाओं से गंगा बह रही है, मेरे सिर से सिन्ध निकलती है। 
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विन्ध्याचल मेरां कटिबन्ध है । कारोमएडल मेरा दाहिना तथा 
मालावार मेरा बायाँ पाँव है। मैं पण भारत हुँ । पवे ओर पश्चिम 
पवेत मेरे दोनों वाह हैं जिनको फैलाकर में अपने स्वदेश बन्धुओं 


MRF ह. 
| 
| 
| 
| 


“सूय” 


> ~> > >>> > > > > > > > > > > > 


को गले लगाता हँ । मैं मूर्तिमान भारत हूँ © 
नवजागरण के अग्रदूतों में | 

| ये स्वामी “राम” थे। ङ| 

साक्षात्‌. भारत-भू तथा j 

र भगवान्‌-भक्त ललाम थे॥ i 


azi मानव” कौन 2 
(ste हरिशंकर शर्मा कविरत्न ) 


स्वाध्याय, सत्संग, सदाचारिता में रत, 
शुचिता, सरलता से जीवन बिताता है। 
सन, वाणी, करणी में समता का खोत बहे, _ 
उपदेश जनता को शान्ति का सुनाता है | 
तप-त्याग शीलता का सबल-सहारा लेके, 
दीन-दुखियो के शोक-संकट मिटाता है। 
; जिसके आचार में विचार में विमलता है, 
१ वही कर्मवीर “महा मानव” कहाता है । 
R 
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& अबाहम लिकन ® 


©. & अत्राहम लिंकन महान्‌ थे राष्ट्रपति: अमरीका के | =) 
|] S उच्चादर्शो के शुभ शिक्षक, रक्षक मानवीयता[[के || : =-=. 


d» संसार के इतिहास में अनेक महामानव ऐसे[हुए हैं जिन्होंने 
है एक निधेन और असहाय कुल में जन्म लेकर भी जीवन के 
| महान्‌ उत्कपे को प्राप्त किया है। अत्राहम लिंकन भी उसी कोटि 
| का एक निर्धन बालक के रूप में बड़ा होकर अपने प्रयत्न और 
| परिश्रम से संसार का एक महान्‌ पुरुष बन गया | 
| अत्राह लिंकन का जन्म १२ फरवरी सन्‌ १८८८ को 
अमेरिका के केंट नामक प्रान्त में एक गरीब किसान क्री छोटी 
सी मोंपड़ी में हुआ था । उसके पिता का नाम टामस लिंकन और 
माता का नाम नैनसी हैक्स था। टामस लिंकन बड़ी कठिनाई से 
मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे।' 
। उनकी पत्नी अपने बच्चों को प्रति दिन धर्माचरण का उपदेश” 
| k दिया करती थी जिससे अच्छे संस्कारों का बीजारोपण ANRA. 
| 3 लिंकन में बचपन से ही हो गया । उसके पिता इंडियाना प्रान्त में ` 
| आकर रहने लगें और लकड़ी काटने का काम करने लगे। 
oa नाहम उस आठ नो वषे की आयु में ही कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी 
3 | ४ कारने में पिता की सहायता करता था। 


जब अत्राहम १० व के हुए तो उनकी माता का देहान्त हो 
| गया जिससे उन्हें गहरी चोट लगी फिर भी वह दिन रात परिश्रम 
करके कुछ पैसे कमा कर पिता की सहायता करते रहें और अपनी 
| पढ़ाई की प्रगति भी चाळू रखी। गरीबी के कारण ओर दिन में. 
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समय न मिलनेशंपर वे रात को सड़क के किनारे लेम्प पोस्टा के 
सहारे खड़े होकर अपनी किताबों को पढ़ा करते थे । 
जव वे १९ वषे के हुए, वह डोंगी में माल भर कर मिसिसिपी 
नदी में दक्षिण को जाते थे, तब ही वह दास प्रथा के सम्पक में 
आए | उन्होंने देखा कि किस प्रकार निदेयता yas पकड़ कर 
पशुओं की तरह नीग्रों लोगों को नीलाम कर दिया जाता है, 
ओर उनके मालिक अपने उन गुलामों पर कैसा अमानवीय 
अत्याचार करते हैं। इससे उनका कोमल हृदय द्रवीभूत हो गया 
ओर उन्होंने दास प्रथा को|समूल नष्ट करने की शपथ ली | 
सन्‌ :१८३० में इनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों के कारण 
[दो तीन अन्य स्थानों में गया। अन्त में अब्राहम ने एक दुकान 
| पर-बड़ी इमानदारी से काम किया। फिर कुछ दिन बाद वह 
[सैनिक खयं सेवकों में भर्ती हो गये। कुछ दिन बाद वहां से 
[प्रथक होकर यह लहार का काम करने लगे परन्तु उसमें सफलता 
न मिली और उन पर बहुत ऋण चढ़ गया'। फिर कुछ दिन तक 
वह अपने गांव के पोस्ट मास्टर के पद परं कामं करते रहें ।.फिर 
उन्हें जमीन की पैमाइंश का काम मिल गया । तव इन्होंने बडे 
परिश्रम से गणित और पेमाइश की पुस्तकों का अध्ययन कर डाला । 
अंग्रेजी व्याकरण भी अच्छी तरह पढ़ा | 
सन्‌ १८३४ के अमेरिका के चुनाव में वह विधान सभा के 
सदस्य हुए और अगले तीन चुनावों में भी उन्हें सफलता मिलती 
रही | वहां वकील[सदस्यों से वकालत की पुस्तकें मांग-मांग कर 
उन्होंने दो साल के अन्दर ही उन्हें पढ़कर वकालत की परीक्षा 
पास करली ओर अपनी वकालत आरम्भ कर्‌ a | महात्मा गांधी 
जी के समान वकालत में वे सत्य और न्याय के समथेक रहे । 
भूंठे अमियोगों को वे कभी हाथ में नहीं लेते थे । वे दीन ढुखियों 
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| . पर और पशुओं पर भी विशेष दया दिखाते थे। एक बार दलदल 

में फंसे एक सुअर की जान बचाने के लिए अपने कपड़ों के 

| गन्दे होने की चिन्ता न करके उसे बाहर निकाल कर ही उन्होंने 
दम लिया । इस पर सब लोग दंग रह गए। सन्‌ १८४२ ï 

a एक भद्र महिला मेरी. टॉड से उनका विवाह हुआ | उनका पारि- 
चारिक जीवन अत्यन्त सुखमय रहा | 


s सन्‌ १८६० में लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति 
निवोचित हुए; जिससे अमेरिका के उत्तरी राज्यों में सवेत्र हषे 
मनाया गया | लिंकन दास प्रथा के उन्मूलन की प्रतिज्ञा किए 
हुए थे लेकिन दक्षिणी राज्यों के लोगों को गुलामों से बहुत लाभ 
हो रहा था, अतः वे दास प्रथा हटाने के ओर लिंकन के भी 
विरोधी बन गए परन्तु लिंकन ने राष्ट्रपति के रूप में १ जनवरी 
१८६३ को एक घोषणा पत्र निकाल कर सब क्षेत्रों के ४० लाख 
गुलामों को मुक्त कर दिया | इसके फलस्वरूप उत्तर वालों का 
दक्षिण वालों के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। प्रारम्भ में लिंकन 
की सेना को करारी पराजय का सामना करने पर भी लिंकन 
घवराये नहीं । अपने व्यवहार और भाषणों द्वारा डगलस जैसे 
बड़े विरोधी भी उनके मित्र और सहायक वन गये। अपने कट्टर 

pig 'बिरोधी एडविन को उन्होंने अपनी उदारता से युद्ध मंत्री बनाया 

ओर अब इनकी विशाल सेना ने दक्षिण की विद्रोही सेना को 
re गेटिनवग के युद्ध में करारी पराजय दी। इस विलय का समाचार 
मिलने पर उन्होंने हबाश्रु वहाते हुए उन्हाने इश्वर का धन्यवाद 

दिया क्योंकि उनकी दास प्रथा मिटाने की प्रतिज्ञा आज पूरी 

हो गई थी | 

सन्‌ १८६५ में लिंकन दुवारा राष्ट्रपति निवोचित हुए लेकिन 
१४ अग्ने ल १८६५ को जब चे एक नाट्यशाला मे सकुटुम्ब 
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समय न मिलनेशूपर वे रात को सड़क के किनारे लैम्प पोस्टों के 
सहारे खड़े होकर अपनी किताबों को पढ़ा करते थे । 
जब वे १९ वषे के हुए, वह डोंगी में माल भर कर मिसिसिपी 
नदी में दक्षिण को जाते थे, तब ही वह दास प्रथा के सम्पक में 
आए | उन्होंने देखा कि किस प्रकार निदेयता पूवेक पकड़ कर 
पशुओं की तरह नाग्रों लोगों को नीलाम कर दिंया जाता है, 
आर उनके मालिक अपने उन गुलामों पर कैसा अमानवीय 
अत्याचार करते हैं। इससे उनका कोमल हृदय द्रवीभूत हो गया 
ओर उन्होंने दास प्रथा कोईँसमूल नष्ट करने की शपथ ली । 
सन्‌ -१८३० में इनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों के कारण 
[दो तीन अन्य स्थानों में गया । अन्त में अब्राहम ने एक दुकान 
| पर बड़ी इमानदारी से काम किया। फिर कुछ दिन बाद वह 
[सैनिक खयं सेवकों में भती हो गये। कुछ दिन बाद वहां से 
[प्रथक होकर यह लहार का काम करने लगे परन्तु उसमें सफलता 
न मिली और उन पर बहुत ऋण चढ़ गया। फिर कुछ दिन तक 
वहू अने गांव के पोस्ट मास्टर के भद परं कामं करते रहे | फिर 
उन्हें जमीन की पैमाईंश का काम मिल गया। तब इन्होंने बड़े 
परिश्रम से गणित और पैमाइश की पुस्तकों का अध्ययन कर डाला । 
अंग्रेजी व्याकरण भी अच्छी तरह पढ़ा | 
सन्‌ १८३४ के अमेरिका के चुनाव में वह विधान सभा के 
सदस्य हुए ओर अगले तीन चुनावों में भी उन्हे सफलता मिलती 
रही । वहां वकौलसदस्यों से वकालत की पुस्तकें मांग-मांग कर 
उन्होंने दो साल के अन्दर ही उन्हें पढ़कर वकालत की परीक्षा 
पास करली और अपनी वकालत आरंम्भ कर दी। महात्मा गांधी 
जी के समान. वकालत में वे सत्य और न्याय के समथेक रहें। 
मूठे अभियोगों की वे कभी हाथ में नहीं लेते थे । वे दीन दुखियों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(७१ ) 


. पर और पशुओं पर भी विशेष दया दिखाते थे । एक बार दलदल 


में फंसे एक सुअर की जान वचाने के लिए अपने कपड़ों के 
Te होने की चिन्ता न करके उसे वाहर निकाल कर ही उन्हाने 
दम लिया । इस पर संव लोग दंग रह गए। सन्‌ १८४२ में 
एक भद्र महिला मेरी. टॉड से उनका विवाह हुआ । उनका पारि- 
वारिक जीवन अत्यन्त सुखमय रहा । 


सन्‌ १८६० में लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति 
निर्वाचित हुए, जिससे अमेरिका के उत्तरी राज्यों म॑ सवत्र हष 
सनाया गया | लिंकन दास प्रथा के उन्मूलन की प्रतिज्ञा किए 
हुए थे लेकिन दक्षिणी राज्यों के लोगों को गुलामा से बहुत लाभ 
हो रहा था, अतः वे दास प्रथा हटाने के ओर लिंकन के भी 
विरोधी बन गए परन्तु लिंकन ने राष्ट्रपति के रूप में १ जनवरी 
१८६३ को एक घोषणा पत्र निकाल कर सब क्षेत्रों के ४० लाख 
डुलामों को मुक्त कर दिया | इसके फलस्वरूप उत्तर वालो का 
दक्षिण वालों के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया । प्रारम्भ स लिकन 
की सेना को करारी पराजय का सामना करने पर भी लिकन 
घवराये नहीं । अपने व्यवहार और भाषणों द्वारा डगलस जैसे 
बड़े विरोधी भी उनके मित्र ऑर सहायक बन गये। अपन कट्टर 
विरोधी एडविन को उन्होंने अपनी उदारता से युद्ध मंत्री बनाया 
आर अब इनकी विशाल सेना ने दक्षिण की विद्रोही सेता को 
गेटिनवग के युद्ध में करारी पराजय दी। इस विनय का समाचार 
मिलने पर उन्होंने हथाश्र वहाते हुए उन्होंने इश्वर को धन्यवाद्‌ 
दिया क्योंकि उनकी दास प्रथा मिटाने की प्रतिज्ञा आज पूरी 
हो गई थी। 

सन्‌ १८६५ में लिंकन दुवारा राष्ट्रपति निर्बाचित हुए लेकिन 
१४ अप्रेल १८६५ को जब वे एक नाट्यशाला मं सकुटुम्ब बैठे 
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विजयोंहास में किए गए एक नाटक को देख रहे थे तब एक दुष्ट 
बिरोधी ने इन पर गोली चला दी जिससे वे मूर्छित होकर गिर 
पड़े ऑर संसार से चल वसे | इस महामानव की इस प्रकार 
की मृत्यु से हमें सुकरात, खामी दयानन्द, महात्मा गांधी ओर्‌ कु 
कैनेडी के बलिदानों का स्मरण हो आता है जो भयंकर प्रतिकूल । 
परिस्थितियों में भी अन्त तक निर्भीकता के साथ अपने wer 
सिद्धान्तों पर दृढ़ रहते हुए राष्ट्र ओर मानव जाति के हित साधन । 
में संलग्न रहे | = 
जो प्रतिज्ञा की गुलामी को मिटाने की महा । 
चढ़ रहे, पूरा किया, यद्यपि विकट संकट सहा ॥ 
दीन कुल में जन्म ले पुरुषार्थ से आगे वढे | 
स्वावलम्जी निज परिश्रम से सदा उँचे चढ़े।। 
धन्य हैं लिंकन महोदय नाम अपना कर गये | 
सादगी, श्रम का नमूना विश्व के हित धर गये || 

.. 
अन्त म॑ निज राष्ट्र हित, बलिदान अपना कर दिया ।। 
एकता का भाव भारी देश भर में भर दिया ॥ 


--“।सूय!? श्‌ 
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& महात्मा टालस्टाय = 


CA a ` ` 
दाशनिक ज्ञानी महोदय सन्त टालस्टाय थे । 
मानवी उद्धार हित जिनके अनेक उपाय थे ॥ 


कुछ विचारकों का कथन है कि “नेपोलियन बौना पाटे केः 


A 2 
. साथ उस थ॒ग का अन्त हुआ जिसका सिद्धान्त रक्त पात ओर 


दासत्व था तथा टालस्टाय के साथ उस युग का प्रारम्भ हुआ 
जिसका सिद्धान्त-वाक्य, सहकारिता, विश्व वान्धवता तथा विचार 
स्वाधीनता है। मानव समाज का उद्धार भी इसी में है कि प्रत्येक - 
व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य सेवा धमं ओर सहकारिता हो” ।. 
महात्मा टालस्टाय इसी उद्देश्य को लेकर संसार में अवतरित हुये: 
थे । 


टालस्टाय का जन्म २८ अगस्त सन्‌ १८२८ को रूस के टला 
नामक नगर के निकट छोलियाना आम में हुआ था । उनके माता-- 
पिता राजकुमारी मेरी ओर काउन्ट निकोलस एक राज परिवार 
से सम्बन्धित थे । परन्तु दुर्भाग्य से जव टालस्टाय ९ वषे के भी 
नही थे, उनके माता-पिता दोनों का देहान्त हो गया । टालस्टाय 
की मनोवृति बाल्यकाल से ही साधु स्वभाव की थी । उन्हें एकान्त 
वास अच्छा लगता था और खेल कूद बिलकुल पसन्द न था, मित्रों 
के साथ भी अधिक नहीं रहते थे । शरीर सुन्दर ओर बलिष्ठ था ।, 
धीरे-धीरे तक शक्ति अधिक बढ्ने से वे नास्तिकता की आर कुछ 
मुक गये | विश्वविद्यालय की पढ़ाई में वे बड़े परिश्रम से दशन और 
कानून का अध्ययन करते रहे । सन्‌ १८४३ में टालस्टाय ने पढाई 
छोड़ दी । वे रूस में मजदूर ओर किसानों पर होने वाले भयंकर. 
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-अत्याचारों को देखकर बडे दुःखी होते थे। रूस में उन दिनों 
गुलामी प्रथा भी अधिक प्रचलित थी। ४८ लाख किसांन दासता 
की वेड्या में जकडे हुये थे । टालंस्टाय कर ही क्या सकते थे? उन्होंने 
-एक छोटी पुस्तक लिखी जिसका नाम था “जमीदारों का प्रातः 
-काल” परन्तु उसका कुछ विशेष प्रभाव न हुआ | 
कुळ दिनों के पश्चात्‌ वे टिफलिस सैनिक स्कूल में भर्ती हुये 
और फिर शिक्षा समाप्त कर तोपखाने में उनकी नियुक्ति हो गयी । 
“उन्होंने अपनी असीम वीरता से एक सैनिक अफसर का पद MA 
-कर लिया और क्रिमियन युद्ध में बंडी वीरता से लड़े। परन्तु उस 
युद्ध में सहखो सिपाहिया को मरा देख कर उनके हृदय में उथल-पुथल 
होने लगी और युद्धो की व्यथेता पर उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
- युद्ध और शान्ति” की रचना की | 
सन्‌ १८५५ में युद्ध समाप्त होने पर उन्होंने सैनिक जीवन से 
‘garg लिया, जैसे सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध में लाखों 
लोगों को मरते देख कर बौद्ध धमे में दीक्षा ली थी । इसके पश्चात्‌ 
“उन्होंने फ्रांस, जमेनी, स्विटजर लैएड आदि अनेक देशों में अमण 
“किया | उसी समय उनके बड़े भाई का देहान्त हो गया जिससे 
Saga gat हुये और मृत्यु का रहस्य समभने की चेष्टा करने 
लगे | उन दिनों रूस की आर्थिक और सामाजिक दशा खराव हो 
-रही थी। उससे चिंतित होकर और उसका उपाय शिक्षा प्रचार 
को समझ कर उन्होंने एक आदर पाठशाला खोली । परन्तु सरकार 
की आँखों में उनकी पाठशाला खटकने लगी | 
सन्‌ १८६२ ३० में टॉलस्टाय ने एक आदरे गुणवती कन्या से 
“विवाह किया और अपने सुखी जीवन में अपना संसार प्रसिद्ध 
*उंपन्यास ( ऐना केरेनिना ) लिखा जो उनकी लेखनी का अद्भुत 
चमत्कार है ओर संसार भर के उपन्यासों में सर्वोत्तम माना जाता 
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भर में प्रसिद्ध कर दिया । 

सन्‌ १८८१ में रूस के जार अलेकजेन्डर की हत्या हो गयी 
जिससे देश में हलचल मच गयी | टालस्टाय मास्को चले गये | वहाँ 
उन्होंने मजदूरों की दीन दशा देखकर एक पुस्तक लिखी “What 
shall we do uow ?” | रूसी सरकार अव टालस्टाय और 
उनके साहित्य को विद्रोही समझने लगी थी, और उनकी पुस्तकों 
का छपना और बिकना बन्द कर दिया गया, परन्तु लन्दन, पेरिस 
आदि अन्य नगरों में उनके ग्रन्थों ने धाक जमा ली थी। विदेशों में 
उनकी महान प्रतिभा का गुण गान हो रहा था । रूस के नंवंयुवकों 
ने टालस्टाय को अपना नेता मान कर एक दल संगठित किया 
और उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध (सत्याग्रह) का आरम्भ किया | यही 
मान सब प्रथम महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था, 
और इसीलिए सत्याप्रह के पथ प्रदशन के कारण महात्मा गांधी 
महात्मा टालस्टाय को अपना गुरु मानते थे। ` 


सन्‌ १८९१ में रूस में एक भयंकर अकाल पडा | उसमें 
रालस्टाय ने वड़ा सेवा काये किया ओर एक ग्रन्थ लिखा :- 
“The Kingdom of God is within you” ( इश्वर का 
राज्य.तुम्हारे अन्दर है)। इस क्रान्तिकारी ग्रन्थ ने यूरोप में तहलका 
मचा दिया | अकाल के पश्चात्‌ उन्होंने एक और पुस्तक लिखी :-- 
‘Resurrection’; जिसमें इसाइ धसं की व्याख्या ओर 
आलोचना थी। इससे पादरी समाज में भीषण खलबली मची 
ओर उन्होंने घोषणा पत्र निकालकर टालस्टाय को धमे-द्रोही 
ओर नास्तिक घोषित कर दिया । परन्तु छात्रों ओर लोगों ने ऐसे 
घोषणा पत्र को फाड़ डाला ओर टालस्टाय के पक्ष में अनेक 
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स्थानों पर दंगे हुए। टालस्टाय ने कहा कि “मैं अपने को इसाई 
कहने में भी संकोच करता हूँ क्योंकि इससे कहीं सत्य न छिप 
जाये। मैं सत्य का परम पुजारी हूँ ओर मुमे सत्य से विमुखः 
कोई नहीं कर सकता |” è न 
अपने जीवन के अन्तिम दिनों में ६० वषे की आयु हो जाने. S 
के पश्चात्‌ भारतीय ऋषियों की भाँति टालस्टाय ने वानप्रस्थीः | 
होकर एकान्त जीवन व्यतीत करने का निश्‍चय किया ओर १० & | 
नवम्बर १९१० को वे घर से निकल पड़े लेकिन मागे में ही सर्दी । 
लगजाने से अखस्थ होकर २० नवम्बर को घर से विदा होने के 
साथ ही इस असार संसार से ही सदा सवेदा के लिए विदा 
हो गये | 


महात्मा ज्ञानी टालस्टाय । 
सत्य के साधक, सरल स्वभाय |] 
जनक थे सत्याग्रह के आप। 
गुरू गान्धी जी के निष्पाप || 
रूस में नव जागृति के दूत। . 

. भारती ऋषि सम सत्य सपूत।| ; 
आपका अमर रहेगा नाम। - £ 
आपका अमर रहेगा FA ; | 
--“सूय? Ya | 
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89 कवीन्द्र रवीन्द्र 


£ ig थे कवीन्द्र रवीन्द्र “गीतांजलि”-विधाता विज्ञे थे के हनी 
विश्व-वान्धवता व क्षमता के अनन्य अभिज्ञ थे॥ 


भारत के गगन मण्डल में आधुनिक देदीप्यमान सितारों में 
| कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर का स्थान वहुत ऊँचा है। वह बचपन 
| से ही सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ के साक्षात्‌ संगम थे। 

कवीन्द्र रवीन्द्र का जन्म ६ मई सन्‌ १८६१ को कलकत्ता में 
हुआ था। उनके पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर बंगाल के एक 
; असिद्ध विद्वान्‌ और जमीदार थे। रवीन्द्र के सभी भाई उच्च पदों 
| पर अथवा दाशनिक कलाकार थे। महान कवीन्द्र रवीन्द्र वचपन 
' सही स्वतन्त्र विचारों के थे। वे तीत्र बुद्धि औरं मौलिकता के 
धनी थे । उस समय की शिक्षा प्रणाली से सन्तुष्ट न होकर वे 
स्कूल में पूरे पढ़े ही नहीं। भारत के स्कूलों में उनका मन न लगता 
देखकर उन्हें इङ्गलैणड के ब्राइटन स्कूल में भेजा गया ओर वहां 
से वे लन्दन के यूनीवर्सिटी--कॉलेज में प्रविष्ट हो गये । यूनीवर्सिटी 
में वह अपनी प्रखर बुद्धि ओर मोलिकता के कारण वहुत 
व्चमके | उनके सहपाठी ओर प्रोफेसर सब उनकी प्रशंसा करते 
| sah WH लेख पर एक प्रोफेसर ने एक दिन कहा था कि 
«रवीन्द्र किसी दिन विश्व का सबसे वड़ा लेखक बनेगा”, और 
Be भविष्यवाणी ठीक ही सिद्ध हुई । 

रवीन्द्र ने बाल्यकाल से ही कविताएं और लेख लिखने 
आरम्भ कर दिये थे । लेकित जीबन की ओर साहित्य की सफल 
ससाधना करते में उन्हें वर्षा बीत गये। रवीन्द्र का विवाह एक 


ie) 
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सुशील सुन्दर कन्या मृणालिनी से हुआ था जिससे उनका जीवन' 
बढ़ा सरस रहा, परन्तु सन्‌ १९०२ में उनकी प्रिय पत्नी काः 
देहान्त हो गया । उनकी लड़की और पिता देवेन्द्रनाथ भी चल. 
बसे और सन्‌ १९०७ में उनके प्रथम पुत्र का भी प्राणान्त हो. 
गया | कवि की ये वेद्नाएं, विरह, वियोग और मर्माहत भावनाएं | 
केवल आंसुओ में ही नहीं अपितु “स्मरण” और “खेया” नाम | 
के कविता संग्रहों में फूट पड़ी। चित्रा, चित्राङ्गदा तथा बलिदान. | 
का वह यशस्वी लेखक सारे संकटों को साहस से सहन करता / 
हुआ अपनी साहित्य साधना में आगे ही बढ़ता गया। उनका! 
असिद्ध उपन्यास “गोरा” बहुत ही जनप्रिय हुआ | उसमें समाज | 
की समस्याओं, भारतीय दशन एवं आत्मा की अमरता के साथ. 
प्राच्य और पाश्चात्य सभ्यता का समन्वय बड़ी सुन्दरता से | 
बैठाया गया है | ek कृति “नीका डूबी” भी एक अनमोल | 
कृति है ओर “गीताजंलि” तो उनकी विश्व विख्यात विश्‍व | 
ais 2 एक अनमोल निधि है ही। उतके गीत बड़े बढ़े | 
= oe में गाये जाते हैं साथ ही सर्वसाधारण | 
eye T Gua पौधे लगाने वाले माली, बोझा | 
ढी ee गर खेती करने वाले कृषक आदि भी तन्मय 
ह उनके गीतों को गाते हैं। एक लेखक ने लिखा है “रवि बाबू 


प्रकृति की गोद में खेलने वाले एक अद्भुत प्राणी थ मानो वे हवा | 5 


ca © 
के पंखों पर बैठ सूर्य की किरणों के तार पकड़ कर समस्त | 


Aas 
aahi लवारियों ~N A भांति 
क्‌ फुः स अमर की भांति भ्रमण करते रहे | उनकी | 


Ny 
रचनाओं में मोन प्रकृति मुखर हो उठी है, कहा नहीं जा सकता |, 


कि रवि बाबू के मुख से प्रकृति बोल रही है अथवा प्रकृति = 


| 


स्त से रवि बाबू बोल रहे हैं।” उनकी 'गीताजलि! जैसी विश्क h 
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का. मै सादर सीस नवाता हूं, श्रीराम तुम्हारे चरणों में। 
ल कुछ अपनी विनय सुनाता हूं, श्रीराम तुम्हारे चरणों में ॥ १॥ ३ 
हो घर में वा बन में देह रहे, मन का पद पंक्रज गेह रहे । 
| बढ़ता अनुदिन नत्र नेह रहे, श्रीराम तुम्हारे चरणों में NRU 

| जिस जिस योनि में भ्रमण करू, जो जो शरीर मैं ग्रहण करू । 

| चहा कमल भृङ्ग वन रमण करू, श्री राम तुम्हारे चरणों में UZI 
$ तेरे ही गुणों का हो waa, भूलूं न कभी निश दिन पल छित | 
५ तनं मन धन मेरा हो अर्पण, श्री राम तुम्हारे चरणों में ॥४॥ 
: सुख सम्पत्ति की कुछ चाह नहीं, परिवार मिटे pe नहीं । 
7 | हो जाये मेरा निर्वाहं यहीं,. श्रीराम तुम्हारे चरणों में ॥५॥ 
`, हे दीन हीनं जन रामेशवर, तेरी हो कूपा पर है निर्भर । 
` हो जाये किसी भी भाँति गुजर, श्रीराम तुम्हारे चरणों में ॥६।। 


|~ „ngum ,का दास, भक्त मेरे मुकटमणि | 

` _ मुझकों भजे, भजूं मैं ताको, हूँ दासो का दास ॥ 
। „` Rap करें करू मैं सेवा, हो सच्चा विश्वास, 
| ह यही तो मेरे मन में ठनी ॥ 
| झूठा खाऊं गले लगाऊं, नहीं जाति का ध्यान | 
| आचार विचार कुछ नहीं देखूं, देखूं सच्चा सम्मान, 


| 


> 
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जहं जहं भोर पड़े भक्तों पै तहं तहं दौड़ा जाऊं, 
_ खबर नहि देऊं अपनी ॥ 
पग जापू और सेन बिछाऊ नौकर बनूँ हजार | 
ag बैल बनू गड़वारा 
बिन तनखा रथवान, अलख की लखत्ता बानी ॥ 
जो कोई भक्ति करे कपट से तो भौ उसे निभाऊं 
सामः दास भय भेद दण्ड से सीधे ही मार्ग लाऊं 
यही तो मेरी नीति बनी ॥ मैं तो हूं ॥ 
गुरु का AA भला कर मानो, 
याही में मन Sus, हरि हर के 
सदगुरु श्री नरसिंह और न शीश नवाऊं, 
पति ब्रत धर्मं बनी ॥ 
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